et RR 


Scanned by CamScanner 


। ७.) 
/ 


Scanned by CamScanner 


भधभ्रावणी 


( मौलिक उपन्यास ) 


लेखक 


.._ श्री शेलेन्दमोहन का 


लहेरियासराय | | 


ह 


Scanned by CamScanner 


-ह 


$ सर्वाधिकार : लेखकायत्त | 

# प्रकाशक ¦ मिथिला प्रकाशन, लहेरियासतराय । 

& संस्करण : दोसर, २२०० प्रति, जनवरी १६६७ । 

# मूल्य : ३०० पेसा । ˆ. 

$ मुद्रक : श्रीरमानाथ मिश्र मिहिर, प्रभात प्रेस, हेरिकाद्धराब | 
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ग्र्संग 


अकस्मात निन्न ट्रटि गेल । खिड्कीक 
ओहि पार कनेलक बन दिश सँ चूड़ीक 
खनखन एवं नारी कंठक कल़कूजन 
भ्यान आकृष्ट कएलक। आसन्न 
प्रभातक धूमिल आलोकच्छुरा मे 
. बुक्ि पडळ जे रोल-पड़ोस नव- 

` बिवाहिता तरुणी दल एहि कनेल-कु ज 
पर आक्रमण कऽ देने होथि | 


श्रीमती जी सँ जिज्ञासा; कएछ् । ओ 
संक्षेप मे उत्तर देलन्हि- “एत भट्ट 
नहि बुझैत लिऐक? आ? फेरि सूति 
रहलीह । निन्न हुनका बड़ प्रिय 
छुन्हि ने ! 
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00 त आह ही हे 
बुमितिएक त फेर हुनका पुछुबाक 
कोन प्रयोजन छल ?” दुख भेल के 
हमर उत्सुकताक एहि तरहें उपहास 
कैलन्हि । ता? ओहो उठबाक उपक्रम 
कएलन्हि । श्रलसाएक मुख पर लजाक 
अरुशिमा उसडि अणएलन्हि | 
बजल्लीह--“एतेक जल्दी बिसर 
. गेलिऐक १. -श्राइ मध्चुभ्रावणी लेक 
सरे नहि मन पड़ल ? गौरी पूजा लेल 
का फूल तोडत जाइत लुक ? | 
मधुश्रावशी ' !...... किछु काळ घरि 
सोचेत रहलहु । एहि शब्दे मे जेना 
महान आकषण हो; अपन ,मधुभरावणी' 
मन पडि गेल! कीत इहो ओहि. 
हिना उल्लास सं फूल लोदय 
गेल हेतीह ओना त आठ बजे सँ 
पहिने निन्ने नहि टुटेत छन्हि । 
घुछुद्षिऐन्ह त उदास भऽ गेलीह-- 
“नहि हम. किएक जइतहु' ? हमरा की 
हृदय अछि ? हमरा की उल्लास 
अछि? हमरा की एहि विवाह सँ 


_असन्नता भेल 2...” तावत हम 
मुह हाथ राखि पर देलिऐन्ह | 
| | Ms ur 
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नहि जानि जे एदि तरहें धारावाहिक: 
रूपमे ओ कंखंन वरि बजैतं रहितथिः। 
हुनकर डनडबॉएल आँखि दिश तकैंत 
बजलहु-- श्रहूँ त दुलारो नहि 
बुझैत छिऐक ! अहॉँके . कोना केंओ 
किछु कहते ?? 
आओर पूर्वीय ..क्षिंतिज सँ फुटेत 
लालिमा संदेश हुंनका आँखि मै ' 
प्रसन्नतार्क किर खँ फूटि पडल Kase 
ओहि मधुश्रॉवणीक भोर मे कतेक बात 
. मन मे आएंलँ'! प्रिंबंबर 'मशिपक्ष' 
` ज्ीक एकटा निबन्ध पढ्ने रंहीं। ओ. 
इनीमून? 'शैब्दक पर्याय तकेत- 
तकैत एहि निष्कंष पर पंहुँ वल छुलाइ 
जे मधुआवणी सँ अधिक उपयुक्त शब्द 
` शाह लेल दोसर नहि हैतैक।हमरों |. २ 
पाहि सें युक्तिगर दोसर शब्द नहिं ` `: 
भेटैत अअछिंः। वास्तवमे हनीमून | 
शब्दक आत्मं. रक्षा जतेक एदि.” 
... अधुभावणी मे होइत छेक ततेके एकर. .. . | 
शाब्दिक; अनुवाद: ; मे. नहि।सर्थः. .... | 
विवाहित: दम्पैतिक . एहि मिलन: 


५ गगः } \ 
i 
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श्रायोजनक निमिश्च एहि शब्द के 
गढ्निहार कतेक सरस हृदय छल दैत ? 

आओर ओहि प्रसंग मे हमरा नलिनी 
मन पडि गॉल तथा अपन माब्ुकताक 
प्रबाह मे हम तकर समस्त कथाके 
क्लिस्ि देल अछि । आइ जखन एकरा 


समाप्त कऽ चुकल छी त रहि रहि कऽ. ` क? 


एकटा बात मन मे उठेत ग्रहि ।. 
श्रा एहि कथाके पढ़ा उत्तर 


नलिनी पर की ब्रिततैक ? कतेक नीक . 
होइत जे हम एहि कथा के ' 


दोहरबितहु नहि | ` 


जे हो एहि कथाक प्रसंग कतेक मित्रक. 


स्नेह ओ अनुरोध जोडल अछि । मित्र- | 
बर प्रमोट, हमर सहयोगी हरिवंश बाबू 

ओ सतीश बाबू, प्रियवर विद्या बाबू, 
स्नेही 'दीपक' जी ओ वीजेद्ध एवं 
राजमोहन ओ कृष्णमोहन, ई लोकनि . 
एहि मे जे सि देखोलन्हि तकर स्मृति 


हमरा हृदय मे चिरकाल धरि रहत । 


भ्री राधामोहन ज्ञीक संग जाहि उल्लाख : .. 


स काऱ्मीर-यात्रा कएने . रही', जकर 


(ष) 


sh Mist RLS ३ FS) 

fp RES a 527 55 १ १ 
० 3435 ५४७८ 67४४५ ८२.०४ 2०4 aR id 
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प्रासंगिक उल्लेख एहि कथासध्य 
अछि बिसरबाक वस्तु नहि | 

तथापि ई प्रसंग अपूर्ण रहि जैन यदि 
हम स्नेइमयी छलि दास गुप्ताक चर्चा 
नहि करेत छिएेन्ह । चाईबासाक प्रवास 
मे हुनका सँ जतेक स्नेह ओ सहानु- 
भूतिं भेटल से कहियो बिसरत नहि । 
अन्य माषामाषिणी होइत 
'मधुश्रावणो' मे ओ ततेक मनोयोग 
देलन्हि जेना बैथिलीए हुनक अपन 
भाषा होन्हि ! सत्य पूळी त हुनकहि 
उत्सुकताक निवृत्तिक लेल हमरा 
एहि कथाके' जल्दी जल्दी समाप्त 
करए पड़ल । कल वी 
एहिपुस्तकक प्रकाशनक हेतु हम 
प्रकांशकक आभारी छो | 
मधुश्रावणीक मुख-चित्र हमर शिष्य 
श्री शशि शेखर जी अनौलन्हि अछि । 
एहि दिशा मे ओ उत्तरोत्तर प्रगति 
करथु से शुभकामना अछि | 

उस्तकक प्रकाशन मे श्रद्धेय सुमन! 
जी एवं प्रियवर कृष्णकान्त जी सँ 
सहयोग तथा उत्साह सतत भेटल 
अछि । हम हुनक परम कृतज्ञ छी। 


नेहरा (दरभंगा) ने 
दिसम्बर १९५५ “णेखक 
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_ मधुश्रावणी 
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गामक दछिनबारी कातमे दू-चारिटा छोट खढक घर 

आढळि । एहिभे एकटा छन्हि पंडित सदानन्द ठाकुरक । पुबरिया 

र्‌ पळुबरिय!-भीवंक दूटा घर । पुबरिया घरक बाहर दिशसँ 

एकटा एकचारी खसायल अछि जाहिमे एकटा छोट चौकी राखल 

अळि । इयह एकचारी दलानक काज करेत अछि । पछबरिबा 

बरक पछुआरमे लत'म, सोहिजन तथा आमक एक-एक टा गाळ 
अळि' 


एड ठाम वा लगपाससे जे नीरबताक दर्शन होइत अछि से 
एतच चिरकालसें व्याप्त नहि अछि । यावत धरि पंडित सदानन्द 
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ठाकुर जीबेत रहलाह ई टोल जगजगायल रहेत छुल। जखन* | 
तखन हुनका दलान पर दू चारि अतिथि-अभ्यागत अबितहि 
रहेत छलथिन्ह । 

पंडितजी उच्चकोटिक विद्वान छलाह । हुनकर बिह्टत्ताक 
ख्याति परोपट्टा भरिमे पसरल छल । समामे हुनकर अतीच 
आदर होइत छल । 

पंडितजीक समयमे घर आङनक ई रूप नहि छल! जतय 
आइ दू गोट छोट-छीन घरक दशांन भऽ रहल अछि ओतय चारू 
अलंग विशाल-विशाल घर छल। आगूमे 'फुलबाड़ी छल 
जाहिमे बारहो मास फूलक मेला लागल रहेत छल | शरतकःलमे . 
सिङरहारक फूल बिळबाक लेल घियापुताक समूह भिनसुरकीए 
रातिसँ जुटि {जाइत छल । पंडितजीकें धियापूतासँ बड घम 
छलन्हि। ओ स्वयं सेहो सकाले उठत छलाइ आभोर अपनहि 

हाथें फूल धीछि सभक फुलडालो भरि दैत छलथिन्ह | सिङर- 

` हारक अतिरिक्त गेना, गुलाब, वीरा,जूदी, बजयन्ती आदि विविध 


प्रकारक फूलसं फुलवाड़ी सजल रहैत छल । 


फुलव ड़ीसें एक बीघा हटि कऽ एक स्थान छल जफर 
नाम पंडितजी शान्त-कुञ्ज रखने छलाहू । ईस्थान चारू 
कातसँ अउराजिताक लता परिवेष्टित छल । कात-कातमे आम, 
कटहर; लताम, नीम आदि गाछ छल । एकर प्रसन्प छाहरि 
मधुर भमता सद्टश सदिखन एहि लताकु'जके आच्छादित . 
कयने रहेत छल । 
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| किछु दूर पर एक छोट चभच्चा छल जे सवदा स्वच्छ 
सो माछसे भरल रहेत छल। पोखरिक परिवमऱ्द्क्षिण दिस 
प्रकृतिक शास्य -श्यामल रूप दशेनीय छल 


पंडितजोक परिवारमे छल--पंडितजी ओ इनक स्त्रो आओर 
एकटा फन्या । दुनू गोटेक बोच एकमात्र इएहटा सन्तान छलि । 


किन्तु पंडितजीक सृत्युक उपरान्त ई नीड़उजड़ि गेल ! बाढ़िक 
पाति जेकाँ ऐश्वर्य ओ प्रसन्नता लहरि आव विला गेल अछि | 
सिथिलाक सहान भूकम्प खाली पंडितेजीक प्राण सऽकऽ नहि रहल 
जरन्‌ एहि परिवारक रूपक पू णतः बदलि देलफ़ । पहिलुका घर- 
आङन धराशायी भऽ गेल । फुलबारी उजाड़ भऽ गेल | ज्गक 
चसच्चा भथि गेल । खेतो-पथार आब पूर्वे हालति मे शेष नहि 
रहल अछि । आइ बीस बरसक बाद जॅ केशो एदि स्थानगे आबय 
त विश्वास नहि हेतेक जे एतहि पं० सदानन्द ठाकुरक बासस्थान 
छल । पंडितजीक रोपल नीमक गाछटा वत्त मान अलि ले सभ ' 
सात आहि महान आत्माक प्रति अपन फल-फूल अर्पित क प्र 
श्रद्धाञ्जलि दछ ! 


पंडितजी अपना कन्याक नाम रखने छलाह-नलिनी । हजारा 
गेनाक थका सद्टश भरल पुरल कोमल शिशुके कोरमे ल5 कहल 
करथिन्ह-“सुनल ऐ ! एकरा हम ततेक पढेबैक जे ई एहि युगक 
भारती हेत--विदुषी भारतो !” ई सुनि पंडिताइन बाजथि-चुप- 


रह; जित त देखल जेतक । अखनहिसँ बजवाक कोन काज छुक 
फर एक दीघ निश्‍वासक संग बजत छलीह -- 'मनुष्य जे सोचि 


न. म 
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अबैत अछि से कहाँ होइत छेक 1” आओर ठोके सेह भेल! | 
कालक इच्छाक आगू पंडितजीक शुभेच्छा शिथिल पडि गेल? | 
अकस्मात्‌ एकदिन महान भूकम्प आयल आओर पंडितजीक मृत्यु 
भऽ गेलन्हि। ओ कमेत पत्नी तथा अबोध शिशुकं छोडि चिर” 
निद्रामे लीन भऽ गेलाह । नलिनी, भारती नहि बनि सक्र्लीह । 


निधन मिथिलाक नेना जाहि तरहे माँटिये मे खेलाकय चेतन 
भऽ जाइत अछि तहिना नलिनी बढ्य लागलि। ओकर विलक्षण प्रति” 
प्रतिभासं सभ केओ चकित रहेत छल । चाञ्चल्य अ.करा नस~. 
नसमे भरल छल । भगवान ओकरा कण्ठमे मधुर वंशीक स्वरभरि 
देने छलथिन्ह । शरदक प्रभातमे जखन बालिका नलिनी अपन 
प्रातीक स्वर बिखेरय लगत छलि त ओकर बीणा-विनिन्द्क स्वर 
कुहेश सदृश ओहि निस्तब्ध वातावरणमे व्याप्त भऽ जाइत छल । 
ओहि तरुण कण्ठक मधुर वंशीध्वनिर्स दिशा प्रतिध्वनित भऽ उठत . 
छुल। लगेतछल जेना लगक कलममे कोइली कूकि रहल हो । 
लनीक अधरपरक हास्यक रेखा असिट छल । अपन हास्यक 
तुमुल नादसँ ओ आङन घरक संगलसय बनोने रहैत छलि। £ 
मधुर युसकान नलिनीक चिरन्तन सखी बनि गेल छले | सुख- खर 
ह्ष-विपाद सभमे ओ एहि कोमल किशोरीक संग नहि छोड़ त 
छुल । नलिनीक मार के केहनो तामस रहन्ह; ओ एकसे कतबो 
प्रसन्न रहथु किन्तु एहि सुन्दरीक मधुर हास्सक आगाँ ओ कप र 
शा विलीन भऽ जाइत छुलन्हि। नलिनीक मुसकान केहनो द:खा- | 
भिभूत हृदय पर आनन्दक अबीर छीटि दत छल । पहि चपल 


कान रे मज 
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चालिक!क ठोर सततिकाल मुस्कानक प्रभासे दीवि रहैत छल । 
नलिनीक पितांक परोक्ष भेला उत्तर अधिक काल नलिनीक 
भाम एतय आयल करत छलथिन्ह । लगेमे हुनको गाम छलन्हि तें 
जखन-तखन आबि अहू ठामक खेती-बारीक प्रबन्ध क जाइत 
. छलथिन्ह। परशुरामका छलाह विनोदी लोक। लग पासक 
` घियापूता हुनका देखितहि प्रसन्न भऽ उठेत छला मामा अबैत 
नहि छलथिन्ह ता नलिनी हँसत-हँसेत बेहाल--हुनका देखितहि 
ओ नाचि-नाचि गाय लत छलि~ माम धामा ओल 


 ऋतडू। | 


मामा नलिनीक कोर कऽ उठा लेत छलथिन्ह । फेर ओकरासँ 
सामीक पेटक तीनू बगराक हाल पूछेत छलथिन्ह । एमहर नलिनी 
त हसत-हसत बेदम भऽजाइत छलि। | 
कखनहु कऽ परशुरामभा दिक्क भऽ कऽ कहथिन्ह “आब मारि 
खएब नीलम ! संच-मंच रह नहि त पिटाई लगतो ।” अपन 
नीलम नाम सुनि नंलिनो के फेर हँसी नहि रोकल जाइक | 
ओकर माम ओकरा एही नाम सँ शोर कयल करथिन्ह । फेर कने 
थाम्ह्‌ कऽ बजत छल अच्छा मारू त मामा ! अपन हाथ काँपय 
लागत । ई झुनि परशुरामभा भभा कऽ हँसय लागथि। स्नहसँ 
कोरमे बेसा कए कहथिन्ह -- बुझलेह नीलम ! तों बड़ बदमाश 
भेल जाइत छेह । एना करबें त लोक अगिलही # कहतौक ।” 
ई नवीन शब्द सुनि सरल बालिकाक उत्कण्ठा बढ़ि जाइत छलेक । 
पूछत छलि 'अगिलही ककरा कहेत छेक मामा?” ताहि पर मामा | 


eo 


* कुमार गङ्गानरर सिहक एही नामक उपम्यासक प्रधान पात्र । 
न 
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बुझबथिन्ह-- तोरे सनक घिया-पूताके अगिलही कहेत छैक ।” 
एकदिन नलिनी के अगिलहीक कथा कहि सुनौलथिन्ह । नलिनी 
एक चित्त स ओहि कथा के सुनेत रहलि । आद्योपान्त सुनलापर 
बाजलि--हम थोड़े अहाँक पनहीके इनारमे फेकल अछि ? परशु- _ 
रामझा हँसेत कहलथिन्ह--“आब सैहटा बाँकी रहलौक अछि !” 
नलिनी चट दऽ बाजलि-- वेश त आइ हम अहाँक पनही अवश्य 

_ इनारमे डुबा देब--जरूर डुबा देव आओर खिलखिलाइत आङनक 
टाटक अढ़मे चलि गेल । परन्तु परशुरामझा आशंकासँ पनहीक 
खूब ऊपर चारमे खोसि लेलन्हि। कने कालक बाद नलिनीक 
शोर केलथि न्ह--“आबह हे अगिलही ! एकटा गीत त नहि सुनलह 
अछि।” गीतक नाम सुनितहि नलिनी सदलबल आवि उपस्थित 
भेलि | सभ चारू भरसँ कहय लागल--“मामा गीत सुनचिओक ।” 
मामा एक बेर नलिनी दिश'ताकि गाबय लगलाह । 


दुर टुर छीया छीया, छोया] 
एको लुरिने दाइ के भेलान्ह देख जरे 
पढ़ गुने के नामने लेती सँडी जेठी , बोया 0 
सासुर जाकड गारि सुनोती साचि कपे द्रछि हीया। 
साच-सोचि हम मर्तल जाइळो किछु नहि बुझथि धी !\ 

` कनिज्ञा पुता बेस खेळती स्ङमै सत्र सख्या) 
माथ कपार कते हम फोइ मोर बहय खिया) 
जे सब नाच नचोती नचत्रथु भेल 'छित्रन्हि भनसीया |. 
मान होइछ बरु पोसि पी दो कालन ह चथुरक बीया 1 
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. कृत, 


गीत समाप्त होइतहि सभ नलिनी दिस रैखि जोरसँ हँसय 
लागल । नलिनीक मोन त घोर भड गेले। मुँह बना कय 


 बाजलि--“हायरे मामा धामा ! होइ छन्हि जे हमरा सनक केओ 


लोके [ने अछि। कने अएनामे मुँह त देखि लिअऽ।” आओर 
ओतयसँ भागि गेलि । 

किन्तु से सभ त बहुत दिनक गप्प भेल । ओकरा पश्चात्‌ 
कतेक वर्षेक अन्तराल छल जे अस्पष्ट नहि त धूमिल अवश्य भऽ 


गोल छल। जेना-जेना चयश भेल नलिनी अत्यन्त लगनसँ 


सायक काज-धाजमे संग पुरय लागलि | घर-आङन बाहरब, 
साग-पात तोड़ब, भानस-भात करब आदि सभ काजमे ओ अपन 
बालोचित आवेश सँ सहयोग प्रदान करेत छलि । 

ओहि दिन माइक लाख मना कयलो पर नलिनी तरकारी 
बनाबय लागलि । अकस्मात आङुर कटा गेलेक । अपना भरि तऽ 
नुकेबाक खूब प्रयास कएलक परन्तु ओ माइक नजरिसँ नहि 
बचि सकल। माय आङन बद्धारेत छलीइ। फड्फति करेत 
कहलथिन्ह- आब घुमू सुख ! तखनसँ मना करत छलिऐन्ह 
त हरदम लु.खुरू करितहि रहतीह, संच-मंच कखनहु बेसिए 
नहि होइत छन्हि । ” परन्तु नलिनीक मुख पर तइयो मलिनताक 
छाया दृष्टिगोचर नहि भेल। बिहँसेत बाजलि--“देख तऽ ! 
कहाँ किछु 'भेल अळि। तोरा तऽ अहिना रहैत छौक ।” परन्तु 


` देखेबाक लेल जे ओ हाथ ऊपर कऽ उठौलक से आङ्रमे 


सपटाएल लत्ता फुजि कऽ खसि पडल आभोर रुकल शोणितक 


न 
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धार फेर बेगसँ उछलि पड़ल! एहि तरहे शोणित बहैत देखि 
माइक होश उड़ि गेलन्हि। जोर जोरसँ बाजय लगलीह- 
बापरे ! देखू त एहि छौंड़ीक डल। कोना क अआङर काट 
हलक अछि आओर ताहि पर मुह लागल बजेत अछि जे कहाँ 
। किछु भेल अछि । ठाढ़ रह तों ! एही बाढनिसँ पीठ फोड़ दैत 
छिओक ।” आओर ओ नलिनीकं मारय छुटलीह । ई देखितहि 
नलिनी हांसू-तरकारी पटकि दलान दिश कऽ पड़ाएलि | आङनक 
मु हृ लग आबि जक्क थक्क ठांढि। देखय त आगूमे कमलके ! 
कमल बाजब-- चल नलिन ! जामुन खाय चलवें ?” 


परन्तु तोड़ के देत ?” 


हम छी तखन तोडि १के देत ?” आओर दुनू हँसेत-कुदेत 
बिदा भऽ गेल । साय आङनसँ बजितहि रहली--अखन कतेह 
जएबह त फेर घूमि क आबय नहि देबौक ।” । 


परन्तु के सुनत छल ? 


~ ट्ट कणर 
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ठाकुरपरिवारक घरसँ सटले हटि क एक छोट कलम 
अछि । घरक लगमे रहने एतय सदिकाल लोकक अबरजात 
बनले रहैत छेक । ई कलम थिकन्हि उम्रनाथ ठाकुरक । उप्रनाथ 
ठाकुरक पिता चन्द्रनाथ ठाकुरकें गाछ बृत्त लगेबाक बड़े शोख 
छ लन्हि । अपनाजीवनमे बहुत राश गाछ लगोलन्हि । शास्त्रकार 
लोकनिक कथनानुसार ओ एक बृक्ष रोपने दस पुत्र प्राप्तिक धर्म 
होइत छक । एहि हिसाबें चन्द्रनाथ ठाकुर सहस्रो पुत्रक पितः 
छलाह । 
एदि कलममे खाली आमहि टाक गाछ नहि अछि । चारू 
कात जामुन, सीसो, कटहर, कदम्ब आदि केर गोर बीसेक गछ 
हक । कलमक एक कोनमे हरौतक एकटा बीट अछि । कलमसं 


ल £ क 
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सटले एक गोड विशाल बड़क गाछ अछि । एकर दूर-दूर धक 
पसरल छाहरि परम्परा सँ लोकके शीतलता प्रदान करेत अछि । 
एकर जड़िसे गामक धियापूताक पुश्तेनी क्रोडाक्षत्र अछि 
गरमीक दुपह्रमे लग पासक व्ियापुता सभ एतय जमा होइत _ 
छल आओर सन्ध्या प्रयन्त बालोचित खेल खेलाइत जाइत छल! 
एहिसे ललिता, श्यामा, नलिनी, कमल, मनोज, विनोद, आदि 
मझुख छल । नलिनी ओ' कमलक एक संग रहेत छल । घराक 
पर बनत छल । धूरेसँ आङनक टाट-फरक वनाओल जाइत 

ल । खाली एकठाम किछु स्थान रिक्त छोड़ि देल जाइत छले। ई 
रहैत छल आङनक बाट । नलिनी घरक मलिकाइन वन्तेत छलि 
जाआर कमल घरक मालिक । नलिनी घरमे मँडिक भात 
रन्हैत छलि आ माँटिएके” पानिमे घोरि कऽ दालि । लग पाससँ 
थोड़ेक घास तोडि कऽ तरकारी बनाओल जाइत छल । कहियो 
तिलका रक पातक माटिक पिठारमे भिजाकए तरुआ बनेत छल! 
तावतस एक गृहध्थ जेको हहायल-फुहायल कमल अबत छल । 
नलिना कमलक देखितहि एकटा खपटामे पानि बढ़ा दैत छलि- 
हे लिभ । जल्दी हाथ पेर घो लिअ । भानस सभ पानि-पानिः 
भेऽ गेल । एतेक देरी किएक लागल ?? 


> 


इ सान कमल बाजय- देरी किएक भेल ? हर-जनमे गेने 


त देरी भइये जाइत छेक । आइ खेतके समारि क5 चौकी देबाक 
> NY २ 

छल! त एते देरी भऽ गेल-काल्हि बीआ र देबंक जे बाउग: 

कऽ देते ।” eS 


नर १ ७ -. 
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कमलक बात सुनि चतुर गृहिणी सहश नलिनी चट दय उत्तर 
दैत छलि-सभटा पहिनहि ओरिआकऽ राखि देलहु । जल्दी 
हाथ पेर घो लिअ। कहू त अखन घरि पनपिआइयो नहि. 
क एलहु अहि । 

“पहिने एकटा दातमनि त दिअ।” 

“अह वेश छी । अखन धरि सेहो नहि कएल अछि! 
देखिओ तऽ जे वेर कहाँसँ कहाँ गेले? एते काल घरि कतहु 
लोक बिछु मुह धोने रहय । अहाँके भूखो त ने लगत अछि ?” 

“बड़ भूख लागल छल त खः किएक नहि लेलह ! केओ 
मना थोड़े केने छल ?? --कमल मुस्कुराइव बजेत छल । 

“बाह रे मना केने छलहुँ! कोना खा लितहु ? वरक 
पुरुष खेबे नहि करतेक आ? ई लोक खा लेतेक । इहो कतो देख- 
लिऐक अछि ?” 
` ई सुनि आधुनिक सुधारवादी जेकाँ कमल बाजय- जे 

खाइए हित त की होइतेक ? कोनो हमर हिस्सा त नहि. 
खइतहें । आओर हमरा जॅ साँझ धरि खेतमे रहय पड़ त त 
की करितहुँ? तखन त एकसंमे भऽ जाइत 1” ६ 
एहि पर नलिनी किछु लजा जाइत छलि- से एकसंझा 
होअ बा दुसं का, त को ई खोक पाहने खा लेतेक । 
वेश नहि खएतक त सहेत रहू हम अखन नहि नहायव | 
किल्लुकाल धरि कमल वसल रहैत छल । अन्तमे नलिनीके 
नहि रहल जाइक-- आहू! भहुना केओ करत अछि। जाउ 


११ 
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जल्दीसँ एकटा डूब देने आउ । हम तावत ठाँव-बाट करेत छी । 
नलिनीक एहि अनुरोधके कमल टांरय नहि आओर कल्पित 


रनानक लेल बिदा भड जाइत छल । 
कमल स्नानक बाद भोजन करय बेसेत छल आओर नलिनी 
प्र स-पूबेके ओकरा आगू भोजनक लेल बनल वस्तु सभ परासि 
देत छलि। कमल ओहि वस्तुको खयबाक अभिनय करत 
झल आ? नलिनी आवेश पूर्वक परसन लेबाक आग्रह । 
ए।हे तरह दुनू गोटा अपन काल्पनिक ग्रहस्थी बसायल करत 
छुल। परन्तु सभ दिन ई गृहस्थी एतेक शान्तिपूण ओ | 
सुखद नहि रहैत छल | कहियो कड कमलके देखितहि नलिनी 
रूसि-फूलि कऽ बसि जाइत छलि। | 
नल्िनीके एना गुम-सुम देखि कमल कहेत छल-- आइ 
भ,नस-भात नहि हेतेक की ?? | 2 
परन्तु नलिनी किछु बजत नहि छलि। : जखन कमल पुनः 
प्रश्न करेत छल तखन नलिनी मुखर भऽ जाइत छलि--“भानस 
की हेतेक हमर' मूडी लऽ कऽ। ने नोन, ने तेल, ने जारनि, 
नेकाठी। अखन घूमि कड अएलाइ अछि खाइक लेल। हमं 
जेना हिनकर खरिदल बहिकिरनी रहिअन्हि जे सभटा कऽ धऽ 
कऽ आगमे राखि देबन्हि। एकरहि कहेत छेक--फेल पर 
श्री जगरनाथ! ई हमरा बूते नहि पार लागत ।” 
से सभ सुनि कमलके रजे लेसि दइक। बाजय--ईह ' 
लोकक बहु बनथिन्ह त भानस नहि करथिन्ह ।” 
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परन्तु नलिनी टससँ मस होइवाली नहि-- वेश तखनः 
गबाइये लिअ । दुनु हाथें परसि कऽ देत छी ।” 

* त की अहाँ; भानस नहि करच ?” 

' एक बेर त कहलहुँ जे नहि हैत हमरा बुते ।” 

कमलक धर्यक सीमा टूटि जाइत छल । रंजसँ बाजय -- 
“लातक देवता बात सँ नहि बुझत छथिन्ह । ई भानस नहि 
करतीह । हिनक दिन छन्हि जे भानस नहि करतोह।” 
आओर नलिनीक पोठ पर धमाधम दू तोन मुक्का लगा 
दत छल । ७ | 
.. आब को छल! नलिनी जोर-जोरसँ घेओना पसारय । 
आँखिक नोरसँ नौचाक धूरा भीजि जाइत छले- इह! 
बरोक काज हमहीं क रिअन्हि आ' बाहरोऊ हमहीं। हमरा 
बुतें से सभ नहि हैतन्हि। जेना हम हिनकर असे बहु 
भऽ गेलिअन्हि। जाह, आबसँ हम नहि खेलाएब ।” 

तावतमे ललिता, वीणा, मनोज, बिनोद, गुलविया सभ 
केओ जमा भड जाइत छल। मनोज झेंहपुइष जेकों बजेत 


छल -“बाह ! खेलमे तों मारबहक किएेक!” फेर नलिनोसँ 
बाजस - चल गे नलिनी! आब सँ तों हरे संग खेल इडे !” 
परन्तु एम्हर ललिता, वीणा, श्यामा गुलिया सभ दोसरे 
विचार करेत छुलि । ललिता प्रस्ताब करेत छलि - “चल इस 
नत्र अपनहि मिलि कऽ कनिया-पुतरा खेलाइत जेब। छोड़ा 


| | 
तभे नहि खेलाए देब । ई प्रस्ताव सवसम्मतिसँ स्वीकृत भड 
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॥ 
| ५ 
१ 


जाइत छल। वीणा दुनू हाथ जोडि कऽ बजत छाल 7 
* एहिमे की ?” 
ताबत कंओ दोसर उत्तर दत छलि --“गोटी ? 
फेर वोणा निर्णय सुनबच छलि . “कमल, मनोज विनोद 
सभक खेलक टरो |? _ 
विनोदक अपना दिस अबत देखि गुलविया बाजय-- जा 
ने अपने पुरुख सभमे खेलेबह से नहि होइत छह त अबत छह 
भागाम (अक्तराय। एद्‌ प्रकारक अस्तना छुन विनोद चाके 
गामपरक बाट धरत छल । . 
नलिनी कनिया पुतरा खेलाइत छलि आओर कखनहु कऽ 
कनखीसें कसलके देखि लत छलि। -कमल मुह बिघुओने 
बड़क शोर पर वपतल रहेत छल जखन सभ चल जाइत छल 
त बड़ा कालक वाद नालिनो चुपचाप जाकऽ. क सलक पाळूसे 
ठाढ़ि सऽ जाय । परन्तु कमल किछु बजेत नहि छल । पाडू 
ओहि नोरवताझे भंग करेत नलिनीये बजत छलि-- इह ! इयह 
मारवा कलन्हि अछि आओर बसल छाथ कोना शुभ्र-शाभ्र 
भऽ क$5। 
तइयो कमल बाजय नहि । हूँ ठोरपर मुस्कानक लालिमा 
दोड़ि जाइक जका ओ नजिनी सँ नुका लेत छल । 
लिनी फेर बाजय -- लोक हिनकर बह बनतन्हि सारि 
खाइ लेल । जाह, हम काल्हिसे नहि खेलायच ।” आओर आओ 
जाय लगत छलि । 
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तावत पाछूसँ लपकि कऽ कसल 
ओर अपना दिरा घुमबैत 
मारबोक ।? 
' जॅ मारलह ?” | \ 


ha A 
ओकर डेन धऽ लत छल 
टा तिता ८६__ PA 
यजत छल "आब कहदिरो चड 


“त फेर कहियो हमरा सँ नहि खेलइहें ।” 

आओर नलिनी प्रसन्नतासे खिलखिला उठत छलि आओर 
इुनू गोटे हॅसत कुदत गाम दिश क विदा होइत छल । 

परन्तु ई सभ घटना आब इतिहासक प्रष्ठ बनि चुकल 
अछि। आठ-दस बरसकक व्यवधान थोड़ नहि होइत छेक । 
सुदा एकरा स्मरण कए कमलके बड़ हँसी लगेत छक । नलिनी 
सेहो लजो जाइत अछि। आब ई दुनू गोटा नेना नहि अछि 
आने साँटि-माँटि खेलेबाक बयस धेले छेक । कमल आब 
उच्च कक्षामे पढत अछि । नलिनी सेहो दस बरसक 
सऽ गेलि आओर घर आङनक काज-धाजमे लागल रहैत अलि ।- 
परन्तु यावत कमल गाममे रहय तावत दुनू के एक बेर भेंट झेले 
ताकय । जेना बिनु भटे पेटक अन्न नहि पचेत होइ । कमलके* 
देखितहि सभ काज छोड़ि नलिनी ओकरासँ गप्प करय चल अवेत 
छलि। जखन-तखन नलिनीके कमल लगमे वेसल देखि साय 
कहथिन्ह- ईह ! जेना ओ हिनकर वरे रहन्हि तहिना फदका करेत 
छथि।” ई मुनि पहिने त नलिनी तामससँ माइक मुँह दुसि लेत 
छलि परन्तु आब ओकर समस्त मुखाकृति लड्जासँ आरक्त भऽ 

उठत अछि । 
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ओहि दिन, एते दिन पर एकाएक कमलके देखि नलिनीक 
समस्त शरीर आनन्दसँ सिहरि गेलेक । कमलक प्रस्ताव सुनि 
ओ कनियो नहि विचार करय लागलि आओर संग बिदा भऽ 
गेलि । किछु दूर गेला उत्तर ओकरा माइक फज्कतिक डर भेलेक। 
आओर ओ कमलसँ बाजलि--“तों जा ! हम नहि जब ।” 
“से किएक ??--कमल प्रश्‍न कएलक | 
“माय हमर। मारत ! देखलइक नहि जे घरि जाइ लेल 
क हैत छुल्ि 1” | 
“घुर बताहि ! चल हम जा कऽ कहि देवन्हि ।” 
` “सेह नहि कहबहक त बुमिलेह ! संगे-संग चलय पड़तह ” 
आओर आकर चिन्तातुर बदन एकाएक विकसित सऽ उठले । 
ऐकाल धरि दुनूगोटा चुपचाप खेतक आरिपर दने चलेत 
रहल । किछु दूर गेला उत्तर अकचकाइत नलिनो बाजलि-- 
“जाह ! एकटा बात त पुछबे नहि केलिअह ?” | 
“कोन बात?” | | 
`  इण्ड जे ताँ अएलह कहिया ?” 
कमल कने असिरोष करेत बाजल-- से पुछबा काजे 
कोन छोक ।” 
'“सरिपों कहेत छिअह । तते अगुत। क चललह जे हमरा तकर 
सोह्दे नहि रहल ।” 
ठं.के की । जामुन खएबाक आगू कुशल-त्तेस पुञ्बाक सोह 
रहेत छेक ! खलब वा इड्डी-गुड़ी दूटत त हमर, तोहर को १” 
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क्ट 


“से सब कहबऽ त हम जेबो नहि करब ।” 
त की कोनो फूसि। सभ त अपनहि गजक लेल आन्हर 

रहेत अछि ”--कमल कटा'क्तसँ नलिनी दिश मुस्कुराइत बाजल ।” 

परन्तु नलिनीके ई कथा नीक नहि लगतेक। बाजलि-- 

जामुन लेल की केओ रकटल खछि । जाह अपनहि खाइ लेल 

हम आङन जाइत छी ।” 

आओर कमल पाळू धूरि कऽ देखलक जे नलिनी सरिपहुँ 
घुमल जाइत छलि । दोडि कऽ जा कऽ पाछूसँ ओकर हाथ पकड़ि 
लेलक । फेर ओकरा अपना दिश घुमबेत कहलक -“बाहरे 
रुसनाइ । एहून नहिं हम देखने छुलिओक ।” | 

तावत नलिनीक आँखिक नोर गालपर टघरि आयल छल । 
कमलके आब जा कऽ बुझबामे अयले जे ओकर बातसें 
नलिनोक हृदयके कष्ट भेलक । ओ अपन आँगुरसँ नलिनीक नोर 
पाळत कहलक हमरा नहि ज।नल छल ज तां एतेक मानिनी 


भऽ गेलीह अछि।” नहि जानि जे कमलक एहि उक्तिमे कोन 


रहस्य छल । नलिनीक आँखि यद्यपे ओहिना भरले रहल 
तथापि अत्रर पर हास्यक मंजुल प्रभा विकोण भऽ गेल । 

साकांक्ष होइत नलिनी बाजलि-“अहुना केओ करेत अछि। 
छोड़...” 

“से किए ?” 

कमभलक युं दपर विस्मयत्रोधक चिन्ह देखि नलिनी कहदलक-- 


“ लोक देखत त की कहत?” 
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कमल अप्रतिभ भऽ ओकर हाथ छोडि देलक । परन्तु आश्चयं 
भेलेक जे नलिनी आब? कते सज्ञान भऽ गेल अछि ! तकी ओकर 
बालोचित चाऊचल्य़ लुप्त भऽ गेलेक ? पुनः नलिनीस प्रश्‍न 
कएल क~ लोक देखतइ त की ?” 

“आब एहि की क फोन जबाब | एतबहु नहि बुझेत छहूक त 

हम की कहिअह ।' 

_ कमलके बुझि पड़लेक जेना नलिनी ओकरा एक अज्ञान 
बालक बुझि रहल हो आओर अपनाके एकटा पेघ ज्ञानी-ध्यानी । 
ओकरे ज्ञानक अँ टकर पएबाक लेल कमल पुनः पुछलके-- ऐ' गे 
नलिनी ! हम सब जे कलममे खेलाइत छलिऐक से मन छोक ?” 

नलिनी नीचा दिश तकेत बाजलि--“तहिया की बुझेत 
छुल्िऐक ?” 

“से किऐक' आब सभ किछु बुझय लगलीह अछि ?” 

नलिनी लजा कय दोसर दिस ताकय लागलि । 
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नलिनीक माय रंजसँ किछु बजितहि छलीह तावतमे 
नलिनी आवि उपस्थित भेलि। दूरेसँ देखि पदुमसुन्नरि बजल्लीह- 
“आबह आइ हम तोरा बुझबेत छि अह । कहू त एकर डल। ई 
` पहर भरि पर तों कतयसँ बूलि कऽ अयलेंद अछि गे ?” 
,- नलिनी आँचरमे बान्हल जामुन दिश माइक ध्यान आकृष्ट 
करत बिहँ रेत बाजलि--“हे देख तोरे लेल जामुन आनय गेल 
छु लिओक ।” < 

पढुमसुन्नारि तामसे माहुर भऽ गेलीह। कइलथिन्ह-- 
“हहराक पेटमे गाछ जनमल त कहलऊ जे हम छाइरिएमे छी । 
ए गे ! धाकर सनतों भऽ गेले ह आ? गेल छले ह जामुन बिछय 
कने लोकक लाज नहि भेलोक ? कनियो त विचार होइतोक जे 
एहन उज्जर नूआमे जामुन कोना बन्हृत छो । छोया, छोया । 
तोरा अकिलक बलिद्दारी रहो 1” 
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तावत कमलके अबेत देखि पढुमसुन्नरिक सभ क्रोध विला 
गेलन्हि। आवेशसेँ उठेत बजलीह -“आबह आबह ! कहिया 
अयलह्‌ ?” कमल आगू बढि भुकि कऽ पदुमसुन्नरिक प्रणाम 
कयलक आओर बाजल ' आइये भोरमे अयलिऐक मामी ।” 

पढुमसुन्नरि नलिनीके ठाढि देखि फेर फञ्फति करत बजली 
“देखू ने | चुपचाप तमाशा देखि रहल अछि । गे पिढ़ियो आनि 
कऽ देबही से नहि। बच्चा ओहिना ठाढ़ अछि ।” 

“की हेतेक” कहि कमल नलिनी दिशा दृष्टिपात कयलक जे 
तावत पीढ़ी आनय चल गेलि छलि। 

तावत पढुमसुन्नरे कमलसँ कहलथिन्ह-- बुझलह | एहन 
अपढंगाहि लोक नाइ देखल । अखनहि जामुन बीछि कऽ आयल 
अछि । सोंसे नूआमे दाग लगौने |” 

“से त ठीके अलूरि सनक काज भेलक ।” कमल पदुमसुन्नरिक 
कथनक समथन करत बजलाह 'ईत एहन अपढंगाहि 
नहि छलि । 

नलिनी कमलक एहि उक्तिके सुनि रहल छलि । तामसे भेर 
भेल आयलि आओर पीढ़ी पटकि कऽ चल गेलि । 

पढुमसुन्नरि कमलके कहलथिन्ह - “देखलहक एकर डल । 
एकरा केओ उचित-अनुचित नहि कहो, से कोना हेतेक । गे दाइ । 
यावत एतऽ रहरबंह तावत हम कहे करबोक । सासुर चल जइहै 
त बरू माइक कोनो खोज-खबरि नहि लिहे ।” k 

नलिनी पाखाक अढ्मे ठाढ़ि छुलि। रहि रहिकऽ कमल पर 
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पित्त उठेत छल्लेक--“देखू ने । एतय आबि कऽ कोना बगुला भगत 
बनि गेल अछि - जेना हम अपनहि मने जामुन खाइ लेल 
गेल होइ ।” 
तावत माय शोर करेत कहलथिन्ह--“गे जामुन अनलेह 
अछि त दही ने कमल के । एकटा छिपलीमे नेने आबइ । नोन 
सेहो लऽ लिहे |” | 
नलिनीके अवसर भेढलेक। बाजलि--“ओ अपनहि भरि 
पेट खा कऽ अयलाह अछि । इहो नेह देने छलाह 1” 
कमल जेना चोरी करेत पकड़ा गेल हो। अपन सफाइ देत 
कदइलक--“हम नहि खेब । अखनहि भरिपोख खा कड अयलहुँ 
अछि ! बड़ पाकल जामुन छलेक ।” 
पदुमसुन्नरिके सभटा रहस्य विदित भऽ गेलन्हि। कहल- 
थिन्ह-“सेह त कहैत छलहुँ जे ई एकसरि जामुन लाबए कोना 
गेलि। जाइत काल हमरा बुझि पड़ल जे केओ आओर हो 
परन्तु तोरा दऽतं बुझने नहि छल | अच्छा तखन कोनो हजे 
नहि ।” आओर ओ नलिनी दिश आवेशपूण दृष्टिसँ देखलथिन्ह 
जेना कि फञ्झति करबाक खेद भऽ रहल होन्हि। 
नलिनीके आब भपन शिकाइत उपस्थित करबाक अवसर 
भेटलंक, बाजलि -' आइ गाछक फुनगीपर चढ़ल छलाह, खसि- 
तथि त बुमितथिन्ह ।” 
ई सुनि पदुमसुन्नरि भयसँ अवाक रहि गेलीह। पाळू 
कमल दिश तकत बजलीह-- कह तऽ अहुना केओ करेत अछि । 
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आब को तो नेना छह ।” 

इ की कहत मामी ।” कमल लजाइत उत्तर देलक अपन! 
जे फडति सुनय पड़लेक भछ्लि तं हमरो चुगली करेत अछि । 

पदुमसुन्नार गदगद भऽ गेलीह । 

तावतमे नलिनी आग्रह करेत बाजलि— 
हेतक ?” 

पुत्रीक एहि प्रस्ताव पर पढुमसुन्नरि कहलथिन्द्र--“की 
जलखडइ देबहीं, छुच्छ चुरा कोना खयतेक !” 

“से किएक आमो त छेक |” 

ई भने मन पाड्लंह -पढुमसुन्नरि बजलीह । सैह त क 
आमक त हमरा ध्याने नहि छल । 

नालनी आमक मु हठी काटि कऽ लऽ अनलक | कमल खाइत- 
खाइत प्रश्‍न कयलक- "एहि बेर त कलममे आम खूब छल ?” 

पदुमसुन्नरि उत्तर देत कहलथिन्द--“आम त फड्ल छलेक 
अवश्य से चोरबाक संहार भेलेक। हमरा के ओगरेत। जे 
बचल से तोड़बा लेलिऐक ।” 

कमल बाजल--'नीक कयल | नहि त आइ जे हमरा पाड 
लागल सेहो नहि लगत ।? 

नलिनी तावत दोसर आम निकालिक कमलक हाथमे राखि 
देलक । 

हाथ मुंह धोलाक बाद पढुमसुन्नरि आँचरक खूटसँ सुपारी 
खोलि कऽ देलथिन्ह । 


१०६, 


किछु जलखइ नहि 
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किछु काल आओर गप्प-सप्प होइत रहल । पश्चात कमळ 
बाजल--““आब एखन जाइत छी मामी ।” 

“अखन रहबह की ने ?” 

“हँ अखन त छुट्टिए छुक । दू चारि दिनक बाद एक वेर 
गाम जयब।क नियार करेत छी ।” 

आङनक टाट धरि नलिनी संग आयलि। माइक अढ॒ 
` ८( ते की 077 
भेला पर प्रश्न कयलक--“* असले जयबह को / 


“कतय ?? 

“अपनहि बजलह जे गाम जेब ।” 

कमल जा किछु बाजय ता? नलिनी कहय लागलि-- नहि, 
कहियो काल कऽ अवश्य जयबाक चाही । खेत पथारक प्रबन्ध 
कोना होहत छह सेहो त देखि लेब ह ।” 
_ कमल प्रसन्नवासे नलिनीक गाल पर एक हल्लुक चाट 
मारत कहलके -- से किएक ? अहाँके तकर एतेक चिन्ता कशी 
~ दि 077 | 
ले रहेत अछि ? 

नलिनी त बुझू जे लाज गड़ि गेल । 

कमल फेर कखनहु आयब” कहि विदा भय गेल । नलिनी 

ट he 

ओतय ठाढि, तावत बाट दिश तकत रहलि यावत ओ अदृश्य 


नहि भऽ गेल | 


२ ३ ~ 
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एहि ठाम कसलक एक संक्षिप्त परिचय देब आवश्यक अछि । 
बत्रस सोलहम । मोंछक पम्ह अखन चलबे कएल ऑछि। भरल 
पुरल देह जे युवत्वक आविर्भावसँ अत्यन्त आकर्षक लगेत अछि । 
गोर वर्ण । पूरा नाम छन्हि कमलकान्ति झा । घर नवगाँच । 
मूल दरिहरे राजनपूरा; काश्यप गोत्र । पूर्वज लोकनि कोइल बक 
ब।सी छलथिन्ह । तीन पुरुषसँ नवगाँब आवि बसलाह अछि। | 


एतय कमलक मातृक छन्हि। हर्षनाथ चौधरी, हिनकर 
मातामह एहि परोपट्टाक सुप्रसिद्ध लोक छलाह। हिनकर माय 
सुशीला हुनकर एकमात्र सन्तान छल्थिन्ह । ताहिसँ परम दुलारू । 
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जहिना सज्ञान तहिना सुशील्लो । नामक अनुरूप गुणो छलन्हि । 
साय बाप दूनूक आँखिक बुमू जे डिम्भा बनल छलीह! हुनका 
लोकनिके पुत्र नहि हेबाक कनिओ क्लेशा नहि छलन्हि । 
जखन सुशील! वयःसन्धिमे प्रवेश कयलन्हि तखन जा कऽ 
साय-बापके ध्यान गेलन्दि जे सुशीला पुत्र नहि, पुत्री थिकीह । 
फेर कन्यादानक लेल सुयोग्य वरक अन्वेषण होमय लागल । 
परन्तु हषनाथबाबूके कतहु समुचित कथा दृष्टिगत नहि भेलन्हि । 
_ ज़ेठक मास छल। आमक पाकब भरखरि शुरू भऽ गेल 
छल । मिथिलामे आमक समयमे गाछीक शोभा अवर्णनीय 
रहैत अछि । दूर-दूर तक पसरल गाछी, बगवारऊ स्वरसंगीत, 
ओतुका चहल-पहल सभ अपुर्व रहेत अछि । आमक मासमे त 
बुझू जे गामक सुषमा उपटि कऽ गाछिएमे चल अवेत अछि । 
सानवक सौन्दर्य सृष्टि प्रकृतिक सोन्द्य-श्रीक सम्मुख नत. भऽ 
जाइत अछि । | 


हरियर-हरियर पातक बोचसँ झलकेत लाल पियर आसक | 
2 ककर मन नहि मोहि लेत? खास क” घिया-पुताक 
ल त लोभ संवरण असम्भव भऽ जाइत अछि। प्रभातक प्रथम 
किरणसँ ल$ कऽ सन्ध्याक अन्तिम किरण पर्यन्त प्रकृतिक ओ 
आङ न धिया-पुताक क्रीड़ाचेत्र बनल रहैत अछि। ओकर अभि- 
नव कलरवसं वनश्री मुखरित भऽ उठेत अछि। गाछीमे जा 
कऽ स्थिर भऽ बेसव एहि बालक-बालिकाक स्वभावक प्रतिकूल 


'होइछ। पाकल आमक भटाभटीमे केओ एम्हर दोड़ेत अछि | 


2-1 आहिल 
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ईरान व ष मनो विनोद भऽ रहल होन्हि । 
सभक गाछो मे बूमू जे सभके नोते रहेत छेक । लोक सभ 
जमा होइत अछि। पानि भरल बालटीमे मु'हठी काटि कड आम 
राखि देल जाइत अछि। फेर लोक सभ खाइक लेल.जुटि जाइत 
अछि। के कतेक खाइत अछि इयह प्रतियोगिता रहेछ। एक 
गोटे आम बोछि-बोछि कऽ जमा कने जाइत अछि दोसर ओकर 
सु हठी काटि बालटी मे रखने जाइत छथि आओर योद्धा लोकनि : 
भोजन युद्धमे-्लागल रहैत छथि। एहिठाम गरीब धनीकक 
बषम्य नहि रहेत अछि। छोट-पेघक विचार नहि काज करेत 
अछि। आमक मास थीक ? मिथिल्लाक एक महान पर्व ।: 
पावनि-तिहारमे भेद-भाव कतय ? देवी-देवताक सम्मुख सभक 
एक रंग स्थान अछि। ककरहु गाछी फरहु, भनहि केओ गाडी 
बला नहि होअ5 परन्तु गामक सामाजिकता मे सभ गाळी बला 
अछि, सभ आम खेत । 
सेह जेठक मास छल । सड़कक कातमे जे बड़कागाछी: 
अछि ताहिमे उतरबारी कातसँ छन्हि हषेनाथ बाबूक । खूब जोरसे. 
आम फरल छल | आमक भारसें डारि सभ नीचामे भीर गेलः 
छल। गाछीक बीचमे एकटा खोपड़ी छल, तकरा आगू मेः 
एकटा मचान। मचानक तरमे कनेकटा साजी खुनल छल. 
जाहिमे गोट बीसेक आम राखल छल । 
तखन गाछीमे केओ नहि छल | मचान पर एकसरि सुशोला-- 
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बेसल छलीह । नीचामे पितिऔत भाय किशोर आमके गनि- 
गांन कः खाधिमे रखत छल । आन पुरुष-पात्र सभ गाम पर 
खाइलेल गेल छ लाह । 
तावत पश्चिम भरसँ घटा उठल आओर ओकर सूचना देमय 
दोली आयल । दालीक चलब छल कि पाकल आमक पथार 
लागि गेल। सुशीला ओ किशोर दुनू भाय-बहिन बिछत-बिछेत. 
बहाल । साजी ऊम डाम भरि गेल । मचानक नीचा सेहो. 
स्थान नहि रहल । | 
फेर पटापट बुन्नी पड़य लागल । किशोरक आनन्द कहल 
नहि जाय । ओ नाचि नाचि गाबय लागल-- पानि आयल बुन्नीः 
लायल, कोआ केर जमाय आयल 7? 
एतबहिमे शुरु भऽ गेल मूसलाधार। किशोरक नृत्य क्रम. 
स्थिर नहि रहल । ओ पड़ायल खोपड़ोमे। गालछीमे वर्षाकः 
_झमाझम नृत्य होमय लागल। एदि अभिनव दृश्यक सम्मुख 
नवयोवना सुशीलाक हृदय सेहो स्थिर नहि रहल । वर्षाक मधुधार 
सहश कोमलहृदयसं सगीतक धार विगलित भऽ उटल-“जेठ हे 
सखि हेठ बरखा कन्त" " " " " "” 
परन्तु ओ एहि सँ आगू नहि गाबि सकलीह। गीतक स्रोत 
एकाएक रुकि गेल। ककरो देखि जेना ओ सहमि गेल होथि। 
बात सत्ये छल | सामने ठाढ़ छल भी जल वस्त्रसँ आवेष्ठित एक 
नवयुवक । एहि अपरिचित व्यक्तिको देखि सुशोलाक सोसे 
शरीरस घाम फेकि देलक । नाकक नीचा स्वेदकण निर्काल आयल 


-ण"१७--- 
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जेना कि केओ शीशा पर पानि छोटि देने हो । किशोर तखनहि 
बहिनक मुँह ताकय आओर तखनहि ओहि आगन्तुक । किछुकाल 


घरि केओ किछु बाजल नहि। खाली पानिक झमाझमसँ 
निस्तब्धता प्रतिध्वनित भऽ रहल छल । 


नवागन्तुक थोड़े काल खोपड़ीक आगूमे भिजेत ठाढ़ रहल । 
ओकरा घोतीसँ पानि चूबि रहल छल । बाजल-- हमरा अयने 
अडँ सभके बाधा भ5 गोल । भेल जे केओ पुरुष-पात्र हेताह त 
ओतहि चलिक पानि गमा ली । वेश हम ओहि गाळक जड़िसे 
चल जाइत छी ।” आओर कपार परक पानि पोछेत ओ एकटा 
गाछक जड़िमे जा कऽ ठाढ़ भऽ गेल । . 
सुशीला आब जा कऽ निसास छोड़लन्हि । ललाट परक 
घास पोछत किशोरसँ बजलीह-“वेचारा पानिएमे पडि रेले। 
सभ नूआ बस्त्र भीजि गेलेक। केओ नीक लोक बुझि पडत. 
अछि |” बहिनिक सहानुभूति पाबि किशोर बाजल तों कहे 
त ओकरा शोर कऽ लिएऐक ।” परन्तु सुशीलाके, एहिमे स्वोकृति 
देबाक साइस नहि भेलन्हि। एक अज्ञात कज्जा आबि ओकर 
कण्ठके अवरुद्ध कऽ देलक । किशोर सेहो दोहरा कऽ जिज्ञासा 
केल क । 
पानिक क्रम तइयो नहि भंग भेल। एम्हर सुशीलाक कोमल 
हृदयमें भावनाक इन्द्र होइत रहल। इच्छा भेलेक जे कने 
देखिऐक जे बेचारा कोना ठाढ़ अछि । गाछीक अन्दारोमे . 
युवक स्वर्ण कान्ति चमफि रहल छल । भीजल कुत्तीक तरस 
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ओर मांसल शरीर दर्शनीय छल। ओ अपन दुनू हाथ दुनू 
कन्हा पर रखने छल जेना कि भीजल वस्त्र पहिरने बेचारा 
आद्र भड गेल हो। किशोरसँ घाजलि--हे रे! बेचाराओं 
शोर कऽ लही ।” किशोरोक सह इच्छा छल । नवागन्तुकके 


he भे न ह 
रार करत बाजल-- है यो ! बहिन क हैत अछि खोपडिएमे 
चल आबय |” 


नवागन्तुकक ध्यान कोनो दोसर दिश छल । एकाएक न 
सम्बोधन सुनि ओकर ध्यान भंग भेल। बाजल -- 'हम ठीके 
छौ। अहाँ सभ बैसू ।” परन्तु किशोर फेर आग्रह कएलक । 

नवागन्सुक खोपड़ोक मुँह लग आबि कऽ सुशीलाके सम्बो- 
धित करेत कहलक “हमर त सभ कपड़ा लत्ता भीजल अछि । 
हमरा अयने अहूं सभक बस्तुजात भीजि जेत ।”. 

“नहि, नहि !” अनायास सुशोल्लाको बजा शेलन्हि। अपना 
भरि जीभके' दाबवाक कतबो प्रयत्न कयलन्हि परन्तु ई दुनू शब्द 
ताबत बहरा गेल । हि भगवान! ई की कहने हैत जे एकरा 
कनियो संकोच नहि छेक। लजासँ हुनकर कोमल कपोल 
आरक्त भऽ उठल। ओ घाड भुकोने बैसल रहलीह । फेर 
ओहि युवक दिश ताकि नहि सकलीह । 


नवागन्तुकक सम्मुख एक समस्या उपस्थित भऽ गेल । आब 
ओ एहि किशोरीक आज्ञाके टारय कोना ? ओ भीजल कुत्ताके” 
बाहर मचान पर राखि देलन्हि आओर खोपड़ीक एक कातमे 
बेसि गेलाह । 
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सुशीलाक समस्त शरीर पीपरक पात सद्दश काँपि रोल । 
हुनका हाथमे कोनो उपन्यासक पुस्तक छल । ओ ओहि पुस्तकके 
पढ़बाक प्रयत्न करय लगलीहू । परन्तु पुस्तक पर ध्यान स्थिर 
होऽत कोना? हृदयसे त दोसरे बिचार-दोहन छल । इनका 
रहि रहि कऽ होन्हि जे एकरी एतय किऐक बजोलिऐक । भनहि . 
गाछक जड़मे ठाद छल । नहि जानि जे ई अनचिन्हार व्यक्ति 
के थीक ? भगवान केहन सुदर्शन रूप देने छथिन्ह । ओह 
बाबूजी सभ कतय जा कऽ बेसि रहलाह्‌। जल्दी अबितथि त 
एकरासँ गप्प करितथि । | | 
कथीक गप्प ! सुशोला लाज कठुआ गेलीह । राम, राम 
हम को सोचय लगलहु । अपना बुद्धि पर हसी लगलन्हि । 
ओ एहि सभस ध्यान हटाय पुस्तक पर लगालान्ह 
'सरल किशोरी निर्मला ( नायिका ) क विवाह भेलन्हि 
अछि । एकान्त कोठलीमे बसल जगदीश ( नायक ) कल्पनाक : 
नन्दन कानन बसा रहलाह अछि । आओर सिमेला--सुन्दरि 
चललीह पहु घरना-हृदयमे मिलनक आतुरता परन्तु चरणमे 
लोक-लञज्ञाक बन्धन एक अकरत्रिम भय ।” 
सुशीला उत्सुकतास पढ़ि रहल छलीह्‌। आगूक वणेनक लेल 
उत्कंठा आंओरो बढि गेलन्हि। ' निर्मेलाके सखी लोकनि घर 
कऽ द्‌ गेलथिन्ह्‌। नदीक मत्रुधार जे समुद्रमे गेलो उत्तर अप- 
नाके आंहि नोनगर जलसे कात रखबाक चेष्टा करत अछि 
तहिना भोहो अपन!के सुरक्षित रखबाक चेष्टा कयलन्हि । 
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परन्तु समुद्रक पाट विशालसँ विशालतर होइत गेल आओर नदीक 
अस्तित्व स्वतः विलीन भऽ गेल । ई छल दू अपरिचित हृदयक 
सम्मिलन। दू प्रण एकाकार भड्गेल; दू शरीर एक प्राण भऽ 
“गेल। सुशीलाक हृदयमे गुदगुदी उठय लागल हुनकर सोंसे* 
शरीर सिहरि गेल । सुशीलाके' बुझि पड्लन्हि जेना किउपन्यासक 
नायिका निर्मला वेह होथि । परन्तु जगदीश ! जगदीश कतय 
छथि ९ 
नवागन्तुक बाहर एक गतिसँ बरसत जलधार दिस टकटकी 
लगोने छल । कखनहु कऽ आकर नजरि ध्यानावस्थिता नायिकाक 
झुकल आंखि पर चल जाइत छल । ओ दूरहिसँ पुस्तकक ओहि 
पंक्तिके' पढ़बाक प्रयत्न करैत छल जाहि पर अवनतमुखीक नयन- 
युगल दोड़ि रहल छल । किशोर ओंघा कऽ बहिनक लगमे सूत 
रहल छल । १ त] 
ताबतमे ककरो परक छपर-छपर सुनि पड़ल | सुशीलाक 
जानमे जान आयल । ओ छाता ओढने सुशीलाक पिता छलाह । 
खोपडीलग आबि कऽ बजलाह--“गे सुशीला ! देखत कते आस 
खसल छोक | किशोर कहाँ गेल--बिछलक किएक नहि?” 
परन्तु सुशीला निरुत्तर छलीह । खोपड़ीमे एक अपरिचित व्यक्तिकें 
बेसल देखि हर्षनाथ बाबूके* बड़ विस्मय भेलन्हि। होशक छाता 
सुशीलाक' देत कहलथिन्ह-- हे ले! तों गाम पर जो। तते 
जोरसँ पनि अयलक जे देरी भ गेल |” 
नवागन्तुक कुत्ती तखनहु मचाने पड़ पड़ल छल। हर्षनाथ- 
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बाबूके विषय बुझबामे भाङठ नहि रहलन्हि। कने हँसत 
कहलथिन्ह --“बुमि पड़ अछि जे अहाँ पानिएमे पडि गेलट्टु । 
नवागन्तुक शिष्टतापूवक यथोचित उत्तर देलांथन्ह | 


नाम छलन्हि--म्रणालकान्ति का--नवगविक यशाधर भाक 
पुव । पटना कालेजमे एम? ए? क छात्र छलाह । एखन छुट्टा 


छलक ने गामहि छथि। किछु आवश्यक कायसँ एम्हर आयल 
ता? पानि आवि गेले | मृणाल अखन धरि अविवाहिते छलाह । 
हर्षनाथ बाबू आवेश देखबेत कहलयिन्ह- अहाँ ई भीजल 
वल्ल कते काल घरि पहिरने रहब । ओहिदिश सीरममे एकटा 
धोतो हेवेक बदलि लिअऽ।” | | 
एहि अयाचित सहानुभूतिके पाबि म्रणालक रोम-रोसझ 
पलाकत २5 गलान्ह । सग-सग सकाचस इचकर वणा राक्तम 
भऽ उठल । भीजल वस्त्र पहिरने-पहिरने हुनकर समस्त शारीर 
शोतल भऽ गेल छल। ओ बश्च बदलि लेलन्हि । 
ताबतमे पानियो बन्द भऽ गेल । मेघ फाटि गेल आओर 
ओहि बीच दने सूयक प्रखर किरण धरती पर पसरि गेल। ओ 
अपन धोतोके ओतहि टाँगि देलन्हि। धोती त कनिये कालमे 
सुखागेल परन्तु कुत्ता सिमसिमाहे रहल । 
हषेनाथ बाबू अपनहिं ह्वाथं नीक-नीक आम बीछि बीछि 
मृणालक जलपान करोलथिन्ह । ओ राति मे रहि जयबाक लेल 
बढ़े आग्रह कयलथिन्ह परन्तु आबश्यक कार्य देखाय मृणाल 
ओहि अनुरोध सँ मुक्त भेलाह । 
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अगिला शुद्धमे सुशीलाक विवाह भेल । हर्षनाथ बाबूक 
हषेक सीमा नहि रहूल । आइ हुनकर बढ़ पेघ आकांक्षा पूर्ण 
भेल छलन्हि । 'निर्मला! के जगदोश भेटि गेलथिन्ह । 
आओर चंचल किशोर अपन चांचल्यक उन्मादमे बहुत दिन 
धरि 'देखले कनियाँ देखले. बर” आओर नहि जानि की सभ 
गबत रहल। 
सुरीलाक विवाहक दू वर्षक पश्चात्‌ कमल केर जन्म 
भेलन्हि। एम० ए० कयला उत्तर मृणाल एक कालेजमे प्राध्या- 
पक्र नियुक्त भेलाह। माइक मृत्यु त पहिनहि भऽ गेल छलन्हि, 
वृद्ध पिताक सेहो स्वगवास भऽ गेलन्हि। तथापि मधुर दाम्पत्य 
जीवन ओ पुत्र प्रमक बीच जोवनक सरिता आनन्दसँ प्रवाहित 
भऽ रहल छल । एकाएक बज्रपात भेल आओर सृणालक मृत्यु 
भऽ गेलन्हि। डाक्टर टो० बो० कहलकन्हि। कतबो प्रयत्न 
कयला उत्तर हुनका केओ रोकि नहि सकल । सुशीलाक कानबसँ 
आँगन-घर दहा गेल। अबोध शिशु कमल सेहो आनके* कनेत 
देखि कम नहि कानल। परन्तु ओ सम्बन्ध विछिन्न कइये 
गेलाह । 
मृणालक मृत्युक उपरान्त सुशीला बड़ उदास रहय लगलीह्‌। 
हुनकर सभ प्रसन्नता लुप्त भऽ गेल--सभ आनन्द बिषाद्मे 
परिणत भऽ गेल । कमलक मुह देखि ओ जखन-तखन पतिक 
मृत्युको चिसरबाक प्रयतन करत छलीह परन्तु एहिमे ओ अपनाक 
असमथ पबत छलीह । हुनका आँखिक सम्मुख गाछीक ओ 
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दृश्य नाचि उठेत छलन्डि, जहिया मृणालसँ हुनक प्रथम साक्षा- 
स्कार भेल छलन्हि आओर नोरसँ आँखि भरि जाइत छल । 
सुशीलाक जीवन क्रम किछु दिन धरि एहिना चलेत रहल 
आओर एक दिन ओहो अपन प्रियतमसँ भेंट करबाक लेल बिदा 
भइये गेलीह । सभ केओ तकितहि रहि गेल। ककरो 
विश्वास नहि छल जे सुशीलाक एहन आकस्मिक मृत्यु हैत । 
परन्तु मृत्यु त एक आकस्मिक बस्तु थीक । ई कोनो पूर्वे सूचना 
द5 नहि अबरेत अड्डि । सुतीलाके, सृत्युक आकांक्षा छलन्हि 
आओर ओ हुनका अपना कोरमे समेटि लेलकन्हि। _ 
माइक परोक्ष भेला पर कमल मातृक चल अयलाह । नाना- 

नानी अपन ऑँखिक पंपनी बनाय कमलक लालन-पालन कयल- 
थिन्ह । नानीक कोरमे खेलाकय आइ कमन सोलह वर्षेक 
नवयुत्रक भऽ गेल अछि । ८८ म 
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एतय एहि उपाख्यानमे पुनः चारि-पाँच वर्षक अन्तराल 
अलि । समयक अपार जलराशिमे एकर महत्व बुन्दसँ विशेष 
भनहि नहि हो परन्तु व्यक्ति-विशेषक जीवनमे तकर स्थायी 
हत्व होइत छेक । ॒ 
ओहि दिन नलिनी: पोखरिस जल नेने चल आबि रहल 
छलि । एकाएक कोनो वस्तुके देखि थम्हि गेलि। खेतक पगडंडी 
पर देने चल अवेत व्यक्तिक ' मुखाकृति आब प्रत्यक्ष भऽ उठल । 
सँग संग नलिनीक कोमलःअधर पर मुस्कानक लालिमा भलकि 
गेल । | 
"ण रै 
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हाथक लोटा भारी छल तथापि नलिनी ओकरा फेरबदल 
करेत ठाढ़ि रहलि। ताबत कन्हा मे भोड़ा लटकौने और दुनू 
हाथ सर-सर कुसियार खाइत ओ मूत्ति लग पहुँचि गेल! 
नलिनी कने जोरसँ बाजलि--'कमल'। इच्छा त भेले जे शै 
कहिऐक जे हम तोरे लेल एते कालसँ ठाढ़ि रही। ता' कमल | 
बाजि उठल-- हुम ओतहिसँ तोरा चिन्हि लेल जे ई दोसर 
केओ नहि नलिनी थीक । 

“८ भुदट्टे ?--नलिनो बाजलि “ओतेक दूरसँ केओ कोना 
चिन्हतेक । हमहीं चिन्हलिअह त ठाढि मऽ गेलहु ।” 

“अहाँ घरि दूरेसँ चिन्हि लेल?” कमल कटाक्षस बाजल | 

एहि प्रसंग आओर किछु गप्प नहि भेल | दुनू एक दोसराक 
देखि मुस्कुरा क चुप भऽ गेल । | 

कमलके कुसियार खाइत देखि नलिनी कहलक-- ई नेना 
जेकाँ बाटे-बाट कुसियार की खाइत अयलह अछि! लोको 
देखने हेतह त की बुझने हेतह ।” 

परन्तु एहि उक्तिपर आवरण देत कमल बाजल अच्छा 
की करबे ले-लोक त एहिना देखत छेक । अहाँक जे इच्छा 
हो तऽलिअ।” आओर हाथक कुसियारक टोनीक नलिनी 
दिश बढ़ा देलक । 

नलिनी किछु नकारात्मक उत्तर देखा लेल छलिए कि 
कमलक आँखिमे प्रबल आम्रहक भाव पढि बाजलि-- देखेन 
नहि छह जे हाथमे अछिजल अछि, कोना खेब ? ईहो तोही 
खा लेह्‌ ।” पि 
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. “से तोरा खाइए पडतो । ला? तावत हम अल्िंजल धयने 
र हैत छिओ |” 
नलिनी अपन मुसकानक प्रभा बिखरेत बाजलि--“वाह 
रे बुधियार ! हिनकर हाथ बड़ पवित्र छन्हि जे अठिंजल 
धयने रहताह । एते पढि लिखि लेलह तइयो तोरा ज्ञान नहि 
भेलह [2 
“से नहि फूसि”--कमल हँसेत कहलक-- आब तोरासँ 
थोड़ेकाल पढल करब तखन जा कऽ ज्ञान हैत ।? 
परन्तु नलिनी हारि मानय वाली नहि। बाजलि-- से 
ठीक। व्यवहारक बहुत बात हम तोरा सिखेबह |” 
' बेस भाइ !”- कमल किछु गम्भीर होइत उत्तर देलक-- 
एहि लेल त एखन सोंसे जीवन पड़ले अछि, सिखेत रहब ।? 
गप्पक क्रम आओर थोड़े काल धरि चलेत। परन्तु 
नलिनीक नजरि एकाएक सीतादाइ पर गेलेक। ओ आमक 
गाछतर ठाढि, भऽ कऽ बड़ीकालस एहि दिश ताकि रहल 
छलीह । सीतादाइक -विषयमे - ओ बहुत किछु सुनने छलि 
आओर ताहिसँ हुनकर लाल लाल आँखिक सम्मुख अधिक 
काल ठाढि रहबाक श्ृष्टता नहि क5 सकलि। ओतयसं विदा 
होइत क मलसँ पुलक “आब त गामो आयब छोड़ि देलह !” 
“दाइ, कालेजक पढाइ छेक। खेल नहि छेक - पढितहु 
तखन ने बुझितिऐक । हरदम गाम अयने काज चलतेक ?” 


“+ २७०० 
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नलिनी जा एकर किछु उत्तर दिऐ ता दोसर बात ध्यानमे 
आचि गेलक--परे देखत छियह ?” 

त की करितिऐक । एहन संयोग जे आइ कोनो सबारिए नहि । 
भेटल । वस्तुजात एकटा दोकान पर रखवा अएलियेक अछि। ` 
आब एतयसँ कोनो आदमीके पठेबक ।” 

त ओम्हर कखन अएबह ? 

ओहि बेरमे। आ जखन भेंट भइये गेल त अएबाक कोन 
काज ? | 

नहि अवश्य अबिअह”--प्रबल आग्रहक स्वरमे नलिनी 
बाजलि। आ' कमल नहि, नहि कहि सकल | 

आंगनमे अवितहि देरी माय पुछलथिन्ह-- की गे ! एतेक 
देरी कथीक भेलौ ? केओ बान्हि रखने छलौक की ?” 

नलिनी कें आब जा कऽ ध्यान अएलेक जे माय जल्दी - 
आबय कहने छुलि। परन्तु तकर सोह कहां रहलेक? कमलक 
आगू त ओ जेना सभ किछु बिसरि गेल | . 

मूड़ी झुकोनहि नलिनी नहू नहू बाजलि~“कमल ठाढ कऽ 
गप्प करय लागल त हम की करितिऐक ।” 
पदुमसुन्नरि पूजा पर बेसल छलीह । अपने जे अछिंजल 
DR छलीह ताहिमे कोआ लोल डुबा देलकन्हि। गोसाउनिक 
सीर नीपब अखन धरि बाँकिए छलन्हि। ताहिसँ नलिनीकें 
दौड़ि कऽ एक लोटा अछिंजल लाबय कहने छलथिन्ह। ओ | 

एहि प्रतीक्षामे घंटा भरिस बेसल छलीह । तामसें जी लोहलि 
गेल छलन्हि । बजलीह--“बजेत कने विचारो त नहि होइत 
—३५— 
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छुन्हि। हिनका कमलसँ ग-प करबाक बेर बहल जा रहल 
छलन्हि। फेर की भेंट होइतन्हि कमलसँ। लाज धाख त 
उठा देलन्हि । बाट-घाट पुरुष सभसँ गप्प करेत रहेत छथि ।” 
नलिनीके आशा नहि छ लेक जे कमलस गप्प करबाक लेल 
माय फज्मति करत । जेना ओहि कोमल किशोरी पर अन- 
जानमे कोनो आघात भेल होइक आओर ओकरा आंखिसँ कर- 
झर अश्र पात होमय लागल । 
__ पढुमसुन्नरि भगवती घरसँ बहरेलीह त नलिनीके मुह 
बिधुओने देखि मनमे पश्चाताप होमय लगलन्हि जे किऐक फज्कति 
केलिऐक । खास कऽ कमलक प्रति हुनका पुत्रोचित ममता 
छलन्हि। प्रबोधवाक स्वरमे बजलीह--कमल कहिया अएलेक 
गे ! तोहू' हमरे ठकेत छह ?” 


परन्तु नलिनी कोनो उत्तर नहि देलक। क्रोधसँ दोसर दिश 
घूमि गेल । 


तावत माय तुलसी-चौड़ा परसँ जल ढारि अएलीह आओर 
नलिनी कें मैवेद्यक चारि पाँच गोट मखान आओर गुड़ देत 
कहलथिन्ह--“हे लेह ।” 
‹ नलिनी तइयो ओहिना नीरव रहलि । पदुमसुन्नरि देखलन्हि 
जे आब एकरा बिनु बोंसने काज नहि चलत। स्नेह देखबेत 
कहलथिन्ह-“जँ एतेक देरिए लगलोक त अपनहु एक डूब देनहि 
अबितेह । से त भेलौक नहि-आब फेर जएबें नहाइ लेल! 
एक भिनसरसँ भानस-भात पानि-पानि भेल छौक । जो इनारे पर 
डू डोल ढारि ले। आओर देख तऽ कशमे कोना रस्सी उड़िआइत 

स ३ ६” 


Scanned by CamScanner 


छौक । तोरा सनक अपरोजक लोक नहिं देखल। आब की नेना 


छह जे तेलो आने दऽ ऐेतौक। तोरा अवस्थाक लोक त आंब 
सासुर बसंत अछि ।” 


रोदमे राखल नारिकेरक तेल घमा कऽ तरल भऽ गेल छल । 
'पढुमसुन्नरि एक चुरू हाथ मे लऽ कऽ नलिनीक माथमे ढारि 
देलथिन्ह्‌ । आब नलिनीक चुप नहि रहल गेलैक। माय पर 
| खौंझाइत बाजलि--जो, हमरा नहि नीक लगेत अछि | बुझबय 
अएलीह अछि ।” आओर ओहि ठामसँ हटि कऽ ठाढ़ि भऽ गेलि | 

पदुमसुन्नरि के नलिनीक एहि व्यवहार पर हँसी लागि गेलन्हि 
नलिनी सेहो अपन हँसीकें नहि रोक सकलि। आओर हास्यक 
रेखा मेटाइत-मेटाइत मनक सभ क्षोभ सेहो मेटा गल । 

नलिनी पुलकित होइत बाजलि--आब इनार पर क 
नहायत ? पानि भरेत-भरेत गट्टा दुखा जाइत अछि। जाइ छी 
दौड़ि कऽ पोखरिसँ नहा आबय।” -आओर माइक उत्तरक बिनु 
घ्रतीक्षा केनहि अलघनी परस साड़ी कोकि पड़ायलि । आंगनक 
बाहर गेला उत्तर भाय कर स्वर कानमे 'पड़लेक - देखिहे फेर 
ने देरी लागो । 

आओर फेर चिन्तित भाव फ्दुमसुन्नरि . सोचेत .रहलीह-= 
नलिनीक ई सोलहम .थिकंक। एहिबेर कन्यादान अनिवार्य 
अछि । परन्तु नलिनीसँ बिछोहक कल्पने मात्रसँ हुनक दुनू 


आँखि भरि गलन्हि। . 


~ - 
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. कमल आङनमे पेर देलक त ककरो आहटि नहि भेटलेक । 
भेलेक ज दूनू माइ-धी कतहु टोल्-परोसमे बुलय गेल हेतीह । 
किछु काल धरि ठाढ़ रहि ओ विदा भऽ गेल । परन्तु जहाँ 
दू डेग चलल हैत कि पदुमसुन्नरिक स्वर कर्णगोचर भेलेक - 
“के थोक ?” | es 

पदुमसुन्नरि ओहि ठाम लतामक गाछतर शीतलपाटी 
ओछाय रौदमे सूतलि छलीह। बाहर दिशसँ नूआ टाङल 
रहुलासँ अद भऽ गेल छलेक । कमलको देखेत जेना हुनकर मन 


प्रसन्नतासँ पुलकित भऽ गेलन्दि । स्नेहपूणे शब्दमे बजलीह- 
“देखू ने, अखनहि जरलाहा आँखियो लागि गेल छल । 
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कम बाजल--हम त ककरो नहि देखि फिरल जाइत 
रही । भेल जे कतय जाइत गेलहुँ अछि १” 


कमल ओतहि शीतल प'टी पर बेसि गेल । पदुमसुन्नरि कुशल” 
समाचार पूछय लगलथिन्ह । 
_ एहि बीचमे कमल प्रश्‍न कयलक--नलिनी कहाँ गेलि? 
ओकरा नहि देखेत छिऐक ।” 
“इयह कलमक कातमे जे खेत छुक ओतहि गेलि अछि । 
घान कटाबय गेल अछि ओ ?? | 
'त को करितिऐक !?- पदुमसुन्नरि दीनतापूर्ण स्वरमे. 
बजलीह ।-- आन सालपरशुराम भाइ आबि कऽ कटा-खुटा 
जाइत छलाह से एह बेर ओ वेचारे दुखिते पढि गेलाह ॥ 
आनठामत सभ बढटेदारेक धर्म पर छोड़े देलिऐक । ई 
लगक खेत छलक। कहलिऐक अपनहि चलि जो। चारिटा . 
खसारीक मूड़ियो तोड़ने अबिहें 1” _ ० 
“तखन कहू ने जे अहांके धान कटेबासँ वेशी सागक चेग- 
रत! छल ।” | 
कमल जेना पदुमसुन्नरिक मनक बात कहि देने हो। ओ 
आँचरसे मुह झाँपि हॅसय लगली । 
कमल पुनः बाजल-- निश्चय कहैत छी जे अहाँ 
खाली सागक दुआरे जोर दऽ कऽ पठोने देबेक । अहूँ सभके | 
भगवान नहि जानि जे केहेन रुचि देलन्हि। एहि साग-पातमे 
नहि कहि जे कोन स्वाद भेटेत अलि?” 
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से (कऐक तों अपने बिसरि गेलहक ?” 
परन्तु कमल बिसरल नहि छल | बाल्यावस्थाक स्मृति बड़ प्रबल 

। होइत छैक । ओहि कालक एक-एक घटना ओहिना स्पष्ट दृष्टिगो चर 

॥ होइत अछि जेना कारी पाटी पर पथरखली से लिखल अक्षर । 

ओहि जीवनक प्रभातमे कमल ओ नलिनी साग तोडि कड लबेत 

छल आओर ओकर मक्का बनबैत जाइत छल । फेर स्वादि कऽ 

खाइत छल । रवादो केहेन अपूर्व होइत छलेक । पता नहि जे 

ओ वस्तुक नैसर्गिक स्वाद रहैत छल अथवा ओहि किशोर हाथक 

माधुय्य । जे होजे लोकके अपन बाल्यावस्था पलटि 

अबितेक। फेर जीबन कते मधुर होइत--ने राग ने बिराग 

एकमात्र आनन्दमय जीवन । | 
___ वास्तव मे जेना-जेना अव्या अधिक होइत जाइत अछि, 
_ जोबनो जटिल भेल जाइत अछि। एहिविषय में कमल किछु 

| आओर सोचितय ता? पदुमसुन्नरि टोकि देलथिन्ह--“की मन. 
पड्लह ?” भन 

कमल अपन मंजुल मुस्कानसँ [हुनकर एहि कथन समर्थन 

कथलक । कमलके अपन माय-बापक स्मृति नहि छेक । ओ 
तखनहि छोडि क चल गेलथिन्ह जखन कि ओकर ज्ञानो नहि 
प्रस्फुटित भेल छल । तइयो ओकर बाल्याबस्था केहेन मधुर 
रहलेक । पढुमसुन्नरि ओकरा माय जेकाँ मानलथिन्ह । नलिनोमे | 
ओकरा सहोदराक स्नेह भेटलेक । ओकर बाल्यावस्थाक इतिहास 
खाली ओकरे नहि वरन कमल ओ नलिनीक बाल्याचस्थाक्र 
. सम्मिलित इतिहास थीक । 
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कमल एही विचारधारामे बहि रहल छल कि पदुमसुन्नरि 
कहलथिन्ह-~ आब कते दिन धरि एना रहबेक ? 


कमल एहि कथनक अभिप्राय नहि बुझि सकल । प्रश्‍न 
कएलक --“कथीक ?? 

“इएह नलिनीक । सोलहम थिकेक । पहिलुका समय रहितेक 
त लोक निन्दा सँ तर कऽ देने रहितय ।” 

' कमल पठुमसुन्नरिक दिस देखय लागल । जेना माइक मुख 
परक अस्पष्ट चिन्ताक रेखा पढ्वाक प्रयास कऽ रहल हो । 
संग-संग मन एक अज्ञात प्रसन्नतासँ भरि गेलैक । जाहि. नलिनीक 
सांग ओ वाल्यावस्थासँ अद्यपर्यन्त स्नेहपूर जीवन बितोलक अछि 
ओ नलिनी आब सासुर चलि जायत। जाहि पदकमलरों 
ओ एहि टोल भरिमे जीवन प्रदान करेत छलि ओहि चरणमे 
आव चंचलताक स्थानमे स्थिरता आधि जायत। ई चरण अपन 
आलतारंजित प्रभास आब एक नव घरक ज्योतित करत । कमलक 
आँखिमे राचि गेलेक बाल्याबस्थाक ओ खेल जाहिमे ओ सभ 
अपन काल्पनिक गृहस्थी बसायल करेत छल । ओ गृहस्थी पूर्णतः 
काल्पनिक छल । आब जे हैत नलिनीक वास्तविक गृहस्थी हेत । 
कहाँ ओ नस-नसमे चाळ्चल्यक उन्माद लेने नलिनी आओर कहाँ 
ई सोलह बसन्तक नव यौवना सरल किशोरी। नलिनी वेह 
अछि परन्तु समयक प्रवाह ओकर रूप बदलि देलके अछि। 

कमलके चुप देखि पढुमसुन्तरि पुनः बजलीह्‌-- अगिला 
बैसाख धरि विचार अछि जे कन्यादानक ली ® 
एकाएक क मलक चिन्तनधाराक क्रम भंग भ5 गेल आओर 
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ओ बिशेष बिनु सोचनहि मुँह स बहरा गेलैक “अहाँ सभके त 
कन्या जेना कपार पर रहेत अछि। एतेक जल्दीक कोन 
काज छुक ?” 

पदुमसुन्नरि संकोचसँ मुंह झाँपि बजलीह--“तोहू ताले 
करेत छह। देखेत छहक जे एकरा बयसक लोक सभ दू-दू बेर 
सासुर बसि आएल अछि ।” 

एहि बेर किछु उत्तर देबामे कमलके बिलम्ब भेलेक। ता? 
अनुरोध पूर्ण स्वरमे पदुमसुन्नरि कहलथिन्ह--'“आब अधिक 
दिन अन्ठायब ठीक नहि हैत। एहि जीवनक कोन ठेकान। 
अवस्थो कम नहि भेल। जीबेत जे भऽ जाए से उत्तम | 
 पाकल आम भेलहुँ कखन खसि पड़ब तकर कोन ठीक |” फेर 
ओ एक दीघ निश्वास लेलन्हि जेना कि कोनो पूर्वं घटना 
स्मरण भऽ आएल हो। | 

और एहि स्थितिमे कमल सोचि नहि सकल जे एहि कथाक _ 
उत्थान करबाक पाछाँ पदुमसुन्नरिक अभिप्राय की छन्हि ? 


—५— 


Scanned by CamScanner 


9. 


»- दूरदूर धरि पसरल खेत । धनकटनी जोरसे बजरल अछि । 
लग-पास जतय-ततय जन सभ धान काटि रहल अछि । प्रक- 
तिक जे अञ्चल कणुहि पूर्व स्वणोकणसँ पूरित छल, आब 
ऐश्वये हीन भऽ त्रस्त अछि । प्रकृतिक एहि रूप परिवतन पर 
क्षणिक विषाद जे होअ परन्तु चारू भर आनन्दक साम्राज्य 


अछि । 
अगहन मासमे मिथिलाक ग्रामाञचलक शोभा अवर्णनीय 
रहैत अछि । ई चिर प्रतीक्षित आहन-- ह 


जानका निमित्त भरि कातिक णामक बाल) 
तुऽसी आणू बोर छलि दीपक माला । 
एला से . करगहन पाहुन प्रकृतिक घरमै । 
ल्ला वरदान सोहागक् मंगत कर्मे ॥ 
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बाजलि ~ एहन इच्छा होइत छौक त अप 


लेत औँ । नहि किएक ने कड 


ईडा त करबे कएलह, ई तेसरो कडले ।” 
रधियाक पहिल विवाह भेल छलेक जखन ओ नेना लि; 
चेतन भेलापर सासुर गेलि । पति पूव कमाइत छलेक । 
पर सासु ओ ससुर छललेक | व लाच 
| ऊपरक भऽ गेल छलेक तथापि ओ 
ओ रधियाके तरह तरहंक कष्ट देल करेत छलेक। फलदः 
रधिया ओतयसँ भागि आयल । एतए अयला उत्तर ओकर क 
` अपना बेटीके दोसर घर कः देलके । : अलिक लक 
` नलिनीक बातसँ रवियाके दुख नहि भेलेक । सेह 
बाजलि -' एहन वर जँ भेटय त दूटा कोन जे दू सौ घर 
छोड़ि देब ।? | क ३” 


गास- 
ससुर यद्यपि आघ पचासईँ 
कर स्वभाव नीक नहि छले । 


हि (% ९८ ञ्मे १ * N 
` एदि वेर नलिनी फड्मेत करेत कहलक-- 'तों भारी निर्लळ 


छेह। जो धान काट गऽ। हमरेसँ गप्प कएने पेट भरती 
की ?” 2: क 

वास्तवमे रधिया देखलक जे ओकर पाहि बहुत पाछोँ पडि 
गेल छल । सभ केओ ओकरासँ अगुआ गेल छले। ओ 
बाजलि-- वेश ! ई पांत पुरा कऽ फेर अबैत छी ।” आओर 
भो जा कऽ हबर-हबर काटय लागलि। 

एम्हर नलिनी रधियाक बातके सोचय लागलि। विवाहक 
वयश! ठोके, निर्मला, मालती, बिमला सभक विवाह भऽ 
गेल । अपन सङतुरियाम हमदीं टा कुमारि रहलहुँ अछि। 

_.४६- 
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हमरो विवाहक बात त माय सोचितहि हैत ।' विवाहक 
कल्पना मात्रसँ नलिनीक सोंसे शरीरमे रोमांच भऽ आयल । 
हृदयक प्रसन्नता अधर पर मुस्कान रूप लए प्रकट होमय लागल 
जकरा नलिनी झौँपि लेलक | 

“परन्तु ओ फेर की कहि देलक! व्यंग त ने कयलक 
अछि । नहि, ई बेचारी से लाइलपटाइ की जानय गेल ! 
अपन आन्तरिक अभिलाषा प्रगट कयलक अछि । वास्तवमे 
एइन वर कोनो बड़का भाग्यशालीके भेटतेक । को हमरो 
भाग्य ओहने प्रबल हैत! हे भगवान ! हम की सोचय 
लगलहूँ । से कोना हैत? भाइ-बहिन . . . 2 

“डेह। भाइ-बहिन। तखनत ठुनियामे जतेक कुमार 
वर छेक से सभ भाइ भेलेक आओर जतेक कुमारि कन्या छुक 
से बहिन। फेरत ककरहु विवादे नहि होइ। सभ कुमारिए 
रहि जाए।” | क 

तावत रधिया आयलि। हाथमे हाँसू नेने, फुद्दी जेना 
फुदकेत । अबिंतहि नलिनीसँ बाजलि - “ह्य ! गिरहथनी 
बनि कऽ अयलीह अछि आ पान नहि खयबह ।” 

एकाएक चपल किशोरीक एहि अभिनव आग्रहके सुनि 

~ नलिनीक विचार तन्तु टूटि गेल। ओ बेशीकाल चिन्तनमे 

सिंमग्न नहि रहि संकलि। प्रसन्न होइत बाजलि--तों खो 
गड । हम नहि खाइत छी पान । | 

“बाह रे नहि खाइत छी । आइ खा लेह ।” 


दळ, दे O— 
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नलिनी किछु नम्रतासँ बुझबैत बाजलि -“जो तों खा 
ले । हम एतय नहि खेब । लोक देखत त की कहत ?” 
लोक की कहतेक”--रधिया दोहरबेत बाजल -''है ! ई 
सभ त अगहनक स्श'गार थिके' तों नहि खयबह त हमहु 
नहि खाएब ।” | 
आओर नलिनीके पराजय स्वीकार करय पड्लेकर । ओ 
रधियाक सरस अनुरोधके टारि नहि सकलि। पान खाइत 
रधिया बाजलि -“धानेक पान तखन दाइ किएक नटि खय- 
तीहू।' जेना ओ अपन दीनता पर व्यंग कऽ रहल हो। 
वाचत सम्पूण खेत कटि चुकल छल। जन सभ जुन्ना 
बनेबाक लेल धान मीड़ि रहल छल। एकाएक नलिनीके 
मन पड़लेक जे माय खेरारीक साग तोड़य कहने छलि। 
तखनो बेर छलँक। ओ जल्दीसँ थोढ़ेक खेसारीक मूड़ी 
खोंटय लांगलि। | 
खेसारीक लहुजा दुस्सी पर नलिनीक सुकोमल आंगुर 
दोड़िए रहल छल ता पाळू सँ ककरहु मन्द-मन्द स्वर कर्ण- 
गोचर भेल 


तोडत कब मटर केर छिर्म्मार 
के भरि-्मरि मौनी और मे । 


नलिनी चेहा कऽ पाछू ताकलक त देखलक कमलके ठाढ़ । 
साकांक्ष होइत प्रश्‍न कलक-- से की?” 
PT 
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परन्तु कमल बात बदलेत बाजल--“अहाँ अखन धरि इयह 
साग तोड़लिऐक अछि?” 


“त 0१7 
“त की ? अहाँके साग तोड्य पठौने छलीह । धान त बिनु 
अहूके कटा जइतैक ।” 
नलिनी हँसय लागलि। भेले जे कमल सेहो माइक मनक 
बात बुझि गेलन्हि । | 
कमल ओतहिं एक पाँज नार पर बेसि गेल । नलिनी सेहो 
साग तोड़े रहलि । जन सभ एकान्त भावसँ बोझ बन्हबामे 
लागल छल | रघिया कखनहु कय एहि दुनू गोटा दिश चंचल 
ृष्टिसँ देखि लेत छलि। वातावरण शान्त छल । 
कमल एकटकसँ चारूभरक प्राकृतिक सुषमाक अवलोकन 
करय लागल । अगहनक प्राकृतिक सुषमा--अन्नकणसँ सुशोभित 
धरणी । मिथिलाक सोन्द्य-श्री-सुखश्री अग हनमे निखरि उठेत 
अछि । आइ कमलक हृदयमे कवि प्रगट भऽ आयल। ओ 
जेबीसँ कागत-कलम बाहर कय नहि जानि की लिखय लागल । 
थोड़ेकालक बाद नलिनीके सम्बोधन करेत कमल बाजल-- 
“नलिनी ! हम एकटा कविता बनाओल अछि सुनबं ?” 
प्रसन्न होइत नलिनी बाजलि-- केहेन कविता !” 
: अगहन पः !” 
“अखन बनोलह अछि ।” 
“हुं | तुरन्ते | 1) 


¢ 
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नलिनी साग तोड़ब छोडि कमल लग चल आर्याल। कमल 
आत्म-विभोर भऽ कविता सुनाबय लागल । नलिनी मगन भऽ 
सुनेत रहलि। अन्तिम पद सुनि ओ दीर्घ निःश्वास छोड़लक । 
. कमल पुछलक-- के हेन भेलेक ?” | 
बड़ उत्तम”--प्रशंसामे जेना नलिनी आओर किछु कहय 
चाहेत हो परन्तु शब्द नहि भेटि रहल हो। संग-संग मनमै 
' जेना ई भाव होइ-केहेन महान व्यक्तित्व छेक एकर--क्रमल 
केर-हमर कमल । 
` ता जन सभ बोझ उठोलक। : पाछाँ-पाछाँ कमल ओ नलिनी 
सेहो बिदा भेल। . 
पहिने दुनू चुप रहल। संगमे कमलके देखि नलिनीके 
रघियाक गप्प सन पडि गेलेक। .ओ पुनः नहि जानि की सभ 
सोचय त्तागलि । 
'नलिनीके एहि तरहेँ लीन देखि कमल पुछलक- “कोन 
गुनधुनमे लागल छह!” 
परन्तु नलिनी एकर कोनो उत्तर नहि देलक । अपन दिशसे 
प्रश्‍न केलक-- के कहलक जे खेत गेल अछि ?” 
“से किएक ! मामी कहलन्हि ।” 
“आओर की सभ कहैत छलह ?”-साड़ीक खूँटके आंगूरमे 
लपटाबेत नलिनी पुनः प्रश्‍न कएलक । 
“तोरे विवाह दऽ 
चिवाइक बात सुनि नलिनी लाजें कठुआ गेलि। पुनः किछु 


नहि प्रश्‍न कय सकलि | 
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परन्तु कमल बाजल हम त कहलिऐेन्ह जे अखन एते 
जल्दीक कोन काज छेक । परन्तु -.” 
नलिनीक इच्छा भेलेक जे शीघे कमलक लगसँ भागि जाय । 
कमलक सग ठाढि रहबामे जेना ओकरा संकोच भऽ १ 
रहल हो । परन्तु एना नहि कऽ सकलि। मने मने सोचय 
लागलि - “आइ की सभ सुनेत छी? रधिया वेह कहलक आ? 
कमल सेहो। त की सत्त ...?” 
तावत घर आबि गेल । कमल बाट फुटेत बाजल आइ 
पुस्तकालयक 'मिटींग' छैक । ओत5सँ अबेत छी त गप्प करब ।” 
नलिनीक मन त भेलेक जे बाजय-नहि, नहि ! आब तों 
हमरास बाजल नहि करऽ। लोक देखत त की कहत ? 
परन्तु से कहबाक शक्ति ओकरा कहाँ छलेक ? 


-- ४४०० 


Scanned by CamScanner 


आओर कमल जखन घूरि कऽ आयल त नलिनी एकटा 
पुस्तक हाथमे लऽ सूतलि पढ़ि रहल छलि । पढुमसुन्नरि दोसर 
घरक असोरा पर बेसि भानस करत छलीह । खेतसँ अयलाक 
पश्चात्‌ नलिनीक मन बड़ चंचल रहलेक । अबितहि ओ माइक 
आँखिमे कोतूहलबश किछु पढ्बाक प्रयास कयलक । आनन्दक 
डमंग जे ओकरा हृदयमे उठि रहल छ लेक तकरा नुकायब ओकर 
लेल कठिन भऽ गेलेक। सन्ध्या होइतहि ओ दीप लेसलक 
आओर एकटा पोथी लऽ कऽ पढ्य बेसि गेलि । 

कमल अबितहि पहिने पदुमसुन्नरिसँ नलिनीक बिषयमे 
जिज्ञासा कग्रलक । आइ ओकर मन किछु स्लान छलेक। 
जाहि उल्लासक बीच ओ नलिनीक लगसे बिद 
भेल ताहि प्रर सन्ध्याक धूमिलताक संग सग 

— २ आळ 
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जेना बिषादक मलिनता व्याप्त भड गेल हो । ओकर मुखाकृति देखि 

बुझि पड़त छल जेना ओ चिन्तित हो, कोनो बिष«के सोचैत- 

सोचेत जेना थाकि गेल हो। आओर ओ जखन नलिनी लग 

आयल त ओ पुस्तकक पाँडा ततेक डूबल छलि जे ककरहु अएबाक 

कथीले भान हेतैक । कमल सेहो चुपचाप ठाढ़ भ5 गेल आओर 

ओहि मुग्धा के देखैत रहल । फेर एक गहन उदासी छाया 

सदश ओकरा ऊपर पक्षरि गेल। किछुए काल पूवक बीतल 
समस्त घटना ओकरा आँडिक सम्मुख प्रत्यक्ष भऽ उठल । ओ 
सोचय जे निर्धेनता समाजक केहेन भारी अभिशाप छक । 
पदुमसुन्नरि नलिनीक विवाहक चर्चा कयने छलथिन्ह । समाजमे 
कन्यादान एकटा समस्या भऽ गेलैक अछि जकर सहल समाधान 
बड़ कठिन छुक । नलिनी सन €पमे लक्ष्मी आओर गुणमे 
सरस्वती कन्था जाहि घरमे जेतेक ओकर शोभ। बढि जैतैक । 
परन्तु ओकर ई गुण नगण्य छेक, कारण जे ओकरा मायके 
ब्यवस्थामे द्‌ रा-पॉँच हजार टाका गनबाक क्षमता नदि छन्हि । 
फल इएह होइत छेक जे केहनो वरक हाथमे दए लोक निरीह 
कन्याके बलि चढ़ा देत अछि । 


नलिनीसँ बिदा भऽ कऽ जखन ओजाइत छल त भैरव बाबू 
शोर केने छलथिन्ह । भे 
शोर केन छलथिन द भरव बाबू समाजक गण्यमान लोक छथि । 
भरव बाबूक संग संग एक आओर अपरिचित व्यक्ति ओतय 
El 
बसल छलाह जनिका कमल नहि चिन्हलंकन्हि |. एकबेर- 


--५६-- 
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उत्सुकतापूर्ण दृष्टिसँ ओहि अपरिचित दिश ताकि भो भेरव ब बूसँ 
गप्प करय लागल । 

थोड़े काल घरि गाम घरक गप्प होइत रहल। पश्चात्‌ 
ओहि अपरिचित सँ परिचय करबेत मैरब बाबू बजलाह-- हिनका 
त नहि चिन्हने हैबहुन्ह ? ई छथि हमर रामपुर बला साढूक 
छोट भाय ।? 

कमल दुनू हाथ जोडि अभिवादन कयलकन्हि आओर फेर 
भैरव बाबूसँ पुळुलकन्हि--““आइए अयलाह अछि की !” 

“नहि काल्हिए अएलाह । परुकाँ सोल खरी गत भऽ गेल नह्‌ । 
कहैत छिऐन्ह जे अहाँक अवस्था अखन कोन ततेक भेल अछि -- . 
बिवाह कऽ लिअऽ। से सुनितहि नहि छुथि। आब तोंडी बुक 
` : बडुन्ह...। भरव बाबू कहय लगलथिन्ह । 

1 बोचहिमे कमल पूछि देलकन्हि--ई कोनो अधलाह 

विचारत नहि छा धिया-पुता छन्हि की ने!” 
__ भैरव बाबू कहलथिन्ह--' ताही लऽ कऽ त कहैत हि ऐन्ह । 
धिया-पुता अखन बड़ छोट-छोट छोन्हि। फेर ओकरो लाल 
पालन केनिहार त केओ चाही |” | न 

परन्तु कमल तकर चिन्ता नहि कयलक जे भैरव बाबूक 
आन्तरिक अभिप्राय की छन्हि। बाजल-- त्यो विवाह करब ` 
ठीक नहि हेतन्हि । अवस्थो पचाससँ कम नहि हेतन्हि ?” 

ता’ ओ अपरिचित चट दऽ कहलथिन्ह-- नाह, हमर 
अवस्था अखन पेतिसमे अछि ।” 


~~ 
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“फेर भेलेक की ने पेंतिस रहो बा पेतालिस ! विबाहक 
अवस्था बीति चुकल अछि। दोसर जखन भगवान सन्तान ) 
देने छथि त कथी ले बिवाह करब? लोक सभ त अहिना 
जोर करत ।” 


अपरिचित व्यक्ति लजा गेलाह आओर कमल मुस्कुरा कऽ 
भैर वाबू दिश देखय लागल । 

परन्तु भैरव बाबू हुँसैत कहलथिन्ह-“ तोरा सभक, नवकाक 
बिचारे जँ दुनिया चलय त चलतेक ।” 

फेर कमलके, कात ल5 जा कऽ नहु नहु बुकोलथिन्ह- हम 
बिचार कयल अछिजे नलिनी-गरीब विधवाक कपार परसे 
चिन्ताक पहाड़ उतरि जेतेक। हँ सुनह--एहि विवाह मे 
मसोम्मातकें एकोपाइ नहिं खच होमय देबन्हि। जे कहैत 
जेबहुन्ह से हिनकहि देमय पड़तन्हि . .ताहिमे हमरा सबसँ 
पड़ेताह से नहि हैतन्हि। दोसर ईहो सम्पन्न लोक छथि। 
मसोम्मातके फेर एहन कथा नहि भेटतन्हि। तोहर ओहि 
आङनसँ बेशी अबरजात रहैत छह। कने एहि बिषयमे लार- 
चार करिअहक ।” 

कमलके एहि तरहक बात सुनबाक आशा नहि छलेक। आ 
एक बेर भेरेब बाबू दिस देखलक आओर दोसर बेर ओहि 
अपरिचित दिश | फेर व्यंग्यसँ बाजल--“परन्तु ओ त विवाह 
नहि करताह । 
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“अरे ओत ओहिना कहैत छथिन्ह ।--भेरब बाबू हँसत 
उत्तर देलथिन्ह । 


कमलक मुख त।मससँ बिकृत भऽ उठल । बाजल-- नलिनी, 
निधन कन्या अछि से त अवश्य, तें की एहि तरहक विवाह 
उचित ! हम त अपन स्वस्ति नहि देबन्हि ।” 


आओर ओ उत्तरक बिनु प्रतीक्षा केनहि ओतयसँ बिदा भऽ 
गेल। किन्तु हृदयमे जे अशान्ति उमडि अयलेक से जल्दी 
हटल नहि । पुस्तकालयमे मन नहि लगलेक। ओ ओतयसँ 
शीघहि विदा भऽ गेल । बिचारलक जे नलिनीक प्रसन्न मुखा- 
कृतिक सम्मुख निस्संदेह एहि घटनाको विसरि जत । परन्तु 
एतय निबिकार भावसँ सूतलि एहि तरुणीके देखि हठात्‌ आँखिक 
सम्मुख ओहि अपरिचित वयक्तिक चेहरा नाचि उठलैक । मन. 
एकाएक इध्योसँ भरि गेलेक । जेना नलिनी ओकर होइ आओर 
केओ ओकरासँ छीनि रहल होइ । 


नलिनी ओहिना मगन भेल पुस्तक पढि रहल छुलि। कोनो 
अश विशेषके पढ्‌ ओ ततेक उत्त जित भऽ उठलि जे पुस्तकको 
छाती पर राखि किछु क्षणक लेल अपन सुधि-बुधि बिसरि गेलि । 
पश्चात्‌ जखन ओकर पल खुजल त लाजे काठ मारि देलक । 

॥। च शी ° 

ओ धरफरा कऽ आचर सरिआबेत उठलि आओर किकत्त व्य- 
विमूद़ भेलि ठाढि रहलि । कमलके एहि घबराहूटि पर हँसीः 
लागि गेळ्ेक्र आओर नलिनीक अधर पर सेहो लज्जा-मिश्रित 
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हास्य उतरे आयल। एहि मधुर हास्य-तरङ्गमे जेना कमलक 
सभ उदासीनता अनायास विलीन अऽ गेल हो । 

आओर ओ हॅसेत नलिनीसँ पुछलक--कोन किताबमे 
एतेक डूबलि छलेंड ?” फेर ओळाओन परसे किताबके अपना 
हाथमे लेत बाजल--“आं ! त अहाँ परिणीता? # पढ़े रद्दी । 
सामीके एकरहि चिन्ता छन्हि, समाजक आनोआन व्यक्तिको 
देखत छी जे एकर चिन्ता होमय लगलैक अछि आओर आइ 
जानल ज आब अहाँके अपनहु एकर चिन्ता होमय लागल अधि । 


नलिनीक त ओएह हालति छलेक जेना केओ भोजल पर. 
पानि छीटि रहलहो । तथापि साहस कय कऽ बाजलि “हैँ, 

अहीं बुझत छी ज एकरहि चिन्ता अछि ।” 
चस, हम नाह बुझत छी । कहू ज किताब केहन लागल !” 


बड़ बाढ़या ।” नलिनी नहूसें बाजलि । 
>“ ललिताक चरित्र ?” 


बड़ दीब ।” 
८ आओर शेखरक ?” 
“ओकरो बड़ बढ़िया ।” 
“आओर वेचारा गिरीन ?” 


नलिनीके हँसी लागि गेलेक । “ओ त वास्तवमे बेचारा” | 
छल । परन्तु ओकर चरित्र आदर्श छुक ।” 


# बज़ला साहितक सुप्रतिद्ध उण्न्यासकार द्वा रतचन्द्रक एकटा, कात । 


जती ६ छन्न 
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“से सब जे रहो” कमल कने गम्भीर होइत बाजल | 
“एहि तरहक विवाह सम्भव नहि छेक |” 

“सम्भव नहि छेक त असम्भवो नहि छेक ।? 

“से की ?”--कमल प्रश्न कयलक । 

नलिनी बाजलि--“दूनू गोटामे बाल्यावस्थासँ परिचय 
छलेक। फेर ओ मैत्री, ओ सख्य प्रेमक रूपमे परिणत भऽ 
गेलेक त आश्‍चर्य कोन ?” 

“परन्तु ललिता त ताहि सभसँ अनभिज्ञ छलि। ओत 
शेखरक दुराग्रह, , , , १ कमल कहलक । | 

“कथमपि नहि ।?-नलिनी बाजलि, “ललिताक हृदयमे 
शेखरक प्रति प्रेम नहि छल अथवा ओहिसँ कोनो पैच अभिलाषा 
नहि छ" से कोना हेतेक ? ओत ललिताक नारी संकोच छ्ल 
जे ओहि भावके हृदयमे नुकोने छल ।” 

कमलके आश्चय भेलेक। ओफर इयह अनुमान छलेक 
जे नलिनीक ओ चंचलता तथा वाकपडुता जे बाल्यास्थामे 
ओकरा सोन्दरयंक श्व'गार करेत छले, अवस्थाक गरिमामे डूबि 
गेल हैतेक। परन्तु नलिनीक एहि कथनक तात्पर्य की? 
आओर तत्काल इयह भाव ओकरा हृदयस प्रश्‍न बनि कऽ बहरा 
रोल -- एकर तात्पये ?” | 

परन्तु एकर तात्पय की से नलिनी कोना व्यक्त करो ? 
यावत काल धरि ओ बजंत छलि जेना सभ किछु बिसरि गेल 
छलि । ओकरा ध्यान नहि छल जे कमलसँ बाजि रहल 


डड) है न 
20) 
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अछि । ओहि कमलसँ जकरा संग, . .। फेर ऑखि उठा 

कऽ ताकब ओकरा लेल कठिन भऽ गेलेक । 
परन्तु ओकर तात्पय की से बड़ी काल धरि कमल सोचेत 

रहल । हठात ओकरा हृदयमे एक मधुर भावक उद्धावना 

सेल। ओ मधुरभाव जे चिरन्तन रूपसँ सभक हृदयमे चत्त 

मान रहेत अछि आओर अनुकूल परिस्थितिमे अपच आलोक 

विकीर्ण करत अछि । ओ विपुग्ध दृष्टिसँ नलिनी पर दृष्टिपात 

कयलक । ओहि नलिनी दिश जकरा ओ अद्यपर्यन्त एक 

कोसल, अज्ञात योना, वालिका बुझि रहल छल। परण्तु 
ओहिमे एक अनुरागमय हृदय पलि रहल छल; एक दीपशिखा 

जरि रहल छल जकरा अधिक अ्योतिमान हैबाक लेल स्नेहक 

आकांक्षा छलक । ओहि हृदय लताके जे अपन सभ सुषमा लय 

प्रस्कुटित भेल छल, एक सम्बलक प्रयोजन छल; एक आधारक 

कामना छल । आइ ओहि कोमल स्निग्ध हृदयमे सेदो 'परि- 

णीता? बनवाक आग्रह छल | एहि निधन निरीह बालिकाक 
हृदयमे ओ उल्लास छल जकर आभास ओकर वाणी सहर्जाह 
दुई चुकल छल | 

ललिता सेहो एहिना एक दिन बालिका छलि। परन्तु 
शेखरक स्नेहपूरी आकर्षण ओकर योबनक नव पुलिन पर 
अनुरागक हिलकोर उठा देलक। 
आइ कमलके” इयह बुझि पड़लेक जेना नलिनी ललिता हो 

आओर ओ स्वयं शेखर हो। मधुर कल्पनासँ ओकर अ'ग- 
अ'ग पुलकित भऽ उठल । 


-- द्र 
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आओर भाव जानबाक लेल कमल नलिनीक लग चल 
आयल | दुनू हाथ ओकरा कन्हा पर राखि देलक । फेर 
आँगुरराँ ओकर ठुड्डीको स्पशे करेत युं हरे ऊपर उठोलक 
आओर कने जोरतें शोर कयलक--““नलिनी ?” 

नलिनी जेना अपनहि मधुर कल्पनामे डूबि गेल छलि। 
परन्तु कमलक स्नेह स्पशोस ओकर आखि स्वतः फुजि रोल । 
भो अपलक, शून्य, नहि देखैत हृष्टिसँ कमलके ताक लक । 
परन्तु पुनः लेजा कय अपन मुँह कमलक वत्तःस्थलमे नुका 
लेलक । 

आओर कमल सोचेत रहल जे की ई वेह नलिनी थीक ? 
नहि आजुक नलिनी ब द्ललि छुलि-एक अनुरागमयी, लजाघुर 
नलिनी । आजुक परिचय नव छल--एक दोसरे स्तर परक-- 
कोतुकपूर्ण, आश्चयजनक । र 

आओर सेह सभ सोचेत कमल पुनः सम्बोधन कयलक- 
“नलिनी | 29 | | - 

परन्तु नलिनीके जेना ११नक अनुमान भऽ गेल हो आओर 
ओ लजा कय ओतयसाँ भागि गेलि। आओर कमल मुग्ध 
बिस्मित भेल देखत रहल । | 
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र 


कमलक ई एम० ए० क आखिरी बर्ष छल! परोक्ष 
हैबामे मात्र दू मास शेष रहि गेल छल । परन्तु इहो दू मास 
देखेत-देखैत वीति गेल । परीक्षा समाप्त भऽ गेल! 
उत्तम फलक प्रति कमलके कनेको आशंका नहि रहत्त। जो 
अत्यन्त प्रसन्न छल। ई संवाद नलिनीसँ सुनेबाक लेल डो 
उत्कणिठत भऽ रहल छल । म 

एही सोच-विचारमे कमल लागल छल कि उपेन्द्रक पदापेण 
भेल । उपेन्द्र छल कमलक सहपाठी ओ अनन्य मित्र । परीक्षा 
पूर्वेहि दुनू गोटे कतहु घूमय जैबाक विचार स्थिर केने छलाह । 
आओर उपन्द्र अबतहि तकर स्मरण दिओलक | 


¬ ६४ 
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कमलके हठात्‌ अपन विचारधारासँ तटस्थ होमय पड़ल 
आओर फेर दुनू मित्रक बीच वात्तीलाप होमय लागल । कमल 
प्रशन कैलक ¬ “कतय चलबह ?” 

(. परन्तु उपेन्द्रक लेल कतय बला प्रश्‍न नहि छल। ओकर ठ 
निश्चित स्थान छल आओर ओतहि कमलके सेद्दो लऽ जैबाक 
छल। तथापि ओ एकरा व्यक्त नहि कैलक आओर अन्ठाय कऽ 
बाजल -“तोरा कहाँ केर विचार होइ छौ ? 

कमल कहूलक'-हमर इच्छा होइत अछि हिमालयक तुषार- 

धव ज्ञ सुषमा देखब्राक ।” फेर किछु बुझेवाक स्वर मे बाजल-- 

“बुझाइ जे एहि यात्रा मे समस्त उत्तराखंडक भ्रमण भऽ जैत। 

मन्दाकिनी ओ अलकनन्दाक सुरम्य तटीक संग हमरो सभक 

यात्रा चलत । जॅ विचार हैत त बद्रीनारायणक पश्चात्‌ हम सभ 

. कैलासक सुभग खज्ञक अवलोकन कऽ आयब। मानसरोवर 

राजहंसक कलकूजन सुनि आयब । 

कमलक एहि चमत्कारपूर्ण व्याख्यानक अनन्तर उपेन्द्र 

बाजल -“तोहरो वर्णन एतना सजीव मालूम पड़लौं कि हमें 

ओही लोकमे विचरण करय लागला । तोहरो त ता सस्कार 

कविके मालूम पड़े छों। ओइ प्रकृतिक गोदीमे कोनो करुण 
द्श्यके देखीक * कहूँ तोरो कंठसों कविता फूटी नइ पड़हों ॥ 

“आव तों ब्नावय लगलाह ।? _ | 

“नइ नइ दमे सच्चे कहैइ छिओं । लेकिन खाली एक बात 

९ होइ छ”--उपेन्द्र मुस्कुराइत बाजल । “तोहे प्रकृति के 


केड 


--६५ -- 
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प्रेमी छऽ। कहुँ मानसरोवर के किनारे धूनी रमा देलहे तवे 
त भेलो ।? | 
परन्तु कमल चुप नहि रहि गेल । हॅँसोत उत्तर देलक - 
“ते तोरा दिशसे, शंकाहीन नहि भेल जा सकैछ ।” ५ 
“से की ?”- उपेन्द्र उत्सुकतास पुछलक । | | 
“इएह जे ओतुका सभ वस्तु आकर्षक होइत छेक । कतहु 
ओहि साँप जेकाँ जकरा चाननक गाछ भेटि जाइ, तो घर 
आँगन बिसरि ओतहि मस्त भऽ जाह तखन ?” | 
दुनूक हास्य सँ बातावरण गुञ्जायमान भ$ उठल । 
कने कालक निस्तब्धताक पश्चात उपेन्द्र प्रश्न कैल्क- फिरू 
की निश्चय भेले? | | 
` “हम त अपन कहिए देलिअह ।”--कमल कटाक्षसँ तकैत 
उत्तर देलक । | | 
उपेन्द्र बाजल-- तोहे ते प्राकृतिक सौन्दर्ये देखय ले चाहे 
छऽ। एहि बेर चलऽ। दूरो के सोन्द्ये पर ते एतनाए आकृष्ट 
होइ छ5, त एहू बेर छोटानागपुर चलो के देख जे प्रकृति केना 
आपनो अतुलनीय सोन्द्ये बिखेरी देने छे छोटऽ छोटऽ पहाड़ी ) 
कल-कल छल-छल करते नदी, स्थान-स्थान परमे झरना के 
संगीतमय स्वर, रमणीय प्राकृतिक उपवन, वास्तव मे कहे 
छिओं कि तोहें विभोर होइ जभए। सिन्दूर जेकां घरती...।” 
“बस, बस, भऽ गेले। अखन त तोरा सीमन्त आओर 
सिन्दूरे सुझतह । प्राकृतिक सोन्दर्यक एतेक वर्णन कयलह 
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परन्तु ई नहि कहलह ने तोहर सीमन्तनी कतय छथुन्ह ।” 
कमल बाजल । 
उपेन्द्र पुलकित होइत कहलक--“तहीसें त कहे छिओं जे 

चलहु। हुनखाउ सं भेंट होय जेथों । तोरहो लै कोशिश-पेरबी 
करी देबहों । 
कमल किछु गम्भीर भऽ गेल। नलिनीक सघन केस- कि 
राशिक बीचक विद्यत रेखा सदृश सीमन्त ओकरा आँखिक 
सम्मुख उद्भासित भऽ उठल। किछु दिनक पश्चात्‌ ओ 
सिन्दूरसँ जगमगा उठत जेना केओ तिमिराच्छन्न रात्रि मे. 
घीक देसी लेसि देत। आन्तरिक प्रसन्नता अधर पर हास्यक 
रूप लय प्रकट भेल । इच्छा भेलेजे उपेन्द्रसँ कथाके सुनाबय । 
परन्तु एकाएक लजा गेल, एहि कथाक रहस्यमयता पर, ओकर 
अप्रत्यासित उद्घाटन पर। | 

ताचत उपेन्द्र जिज्ञासा कलक--“फेरू कहिया चल से ?? 

कमल तत्काल उत्तर नहि देलक। अखन उल्लासक जे 


दीपशिखा ओकर कोमल हृदयमे जरि रहल छल ताहिमे 
अधिकसँ अधिक स्नेहक प्रयोजन छल। परन्तु एकाएक 
ओकरा अपन प्रयसीक लेल उपहार लऽ जेबाक बात मन 
पडि गेल--नीक 'रिजल्ट' क उपहार । परन्तु रिजल्ट बहरेवामे 
त अखन दू-तीन मासक विलम्ब छल | ताबत एम्हरहि समय 
बिताओल जा सके छल | प्रतीक्षाक क्षण आओरो मधुर होइत 
छेक आओर ओ उपेन्द्रस कहलक वेश काल्हिए च लह । 
“+ ६७— 
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कोन प्रकार सँ कमल ओ उपेन्द्रक यात्रा निर्विध्न समाप्त 
भेल.ओ एक अलग वर्णन थीक। उपेन्द्रक ससुर रमेश बाबू 
छोटानागपुरक एक शहर चाइवासा मे सरकारी पढ्‌ पर 
छलथिन्ह । किछुए दिनक अनन्तर कमल रमेश वाबूक परिः / 
- बारमे घुलि-मिलि गेल । नदी किनारक एक छोट-छीन बंगला, 
जाहि ठामसँ रात्रिक निस्तव्धतामे पाथर परसँ बहत जलक 
कलकल ध्वनि स्पष्ट सुनि पड़ेत छल । ओहि पार सुदूर पहाड़ी 
{अञो ओकरा अञ्चलमे पसरल वनक हरीतिमा अत्यन्त मनोरम 
छल । प्रकृतिक ई रमणीयता कमलके आकृष्ट केने बिनु नहि 
रहल । | 


परन्तु एहिसँ अधिक आकर्षित कलक रमेशबाबू ओ हुनका 
परिवारक अन्यान्य व्यक्तिक स्नेह । कमलको कनियो नहि 
बुझि पड़ल जे ओ अपन लोकसं दूर अछि। आत्मीयताक | 
सूत्र प्रबल भेने लोक एक दोसराक अत्यन्त निकट आबि जाइत 
अछि। एही किछु दिनक सम्पकमे जेना ओ ओहि. परिवारक 
अभिन्न सदस्य भऽ गेल हो। माय-बापक स्नेहसे वंचित 
कमलके ई अनुभव करबामे कनियो बिलम्ब नहि भेलेक जे : 
माय-बापक स्नेह एहने कोमल ओ मधुर होइत हेतेक । गृहपत्नीक 
निष्कलुष आवेश त चिरन्तन कालक लेल ओकरा हृद्यमे अपन 
घर बना लेलक । 


रमेश बाबूक परिवारमे हुनका दूनू गोटाक छोडि छल. 
हुनक दू कन्या आओर ताहिस छोट एक नेना। ज्येष्ठ कन्या 
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कुसुम उपेन्द्रक पत्नी छलथिन्ह। पहिनेत ओ सभ कमलसे 
संकोच करत छलीह परन्तु उपेन्द्रक चतुरतास॑ हुनका कमलक 
सोभां आबय पड़लन्हि। शाने शने लज्जाक ई व्यवधान 
क्षीण होमय लागल आओर कृष्ण पक्षक चन्द्रमा जकाँ पूर्णतः 
तिरोहित भऽ ग्रेल । परन्तु शेफाली बहुत दिन घरि लजाइत 
रहलि। बहिनिक संग-संग ओहो कमल सोमोँ अवेत त छलि 
परन्तु सोन्दर्यक साकार मूर्ति भेल वसल रहत छलि । उपेन्द्रक 
सारि हेबाक कारण कमल कखनहु क5 ओकरासँ सरस 
परिहास कऽ लेत छल आओर ओ लजा कऽ भागि जाइत 
छु लि। 


एक दिन उपेन्द्र आओर कुसुम कतहु घुमय गेल छलाह 
आओर छोट भाय सेहो स्कूलसँ नहि आयल छल । कमल 
कोनो पुस्तक हाथमे लड पढबामे तल्लीन छल। तावतमे 
ठेबुलपर किछु रखबाक ध्वनि भेल आओर कमल तकलक त 
शेफाली लजाइत टोनमे कहलक--“अहींक जलखइ ।” 


कमल किछु काल धरि ओहिना देखेत रहल । पश्चात्‌ 
उठि क$ बेसेत बाजल--“अच्छा एते दिन पर आइत अहाँ 
हमरासँ बजलह ।” 
शोफाली लजा कय जाय लागलि। परन्तु कमलक आप्रहसँ 
घूमि आबय पड़ले क | ओ लगक कुर्सीपर बेसि गेलि! | 
थोड़े काल धरि कोनो बात नहि भेल । कमल चाह पिबेत 
पुछलक--“ओ सभ घूमि कऽ नहि अयलाह अछि की ?” 
—६६— 
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“अखनहि औताह ।”--शेफाल्ली व्यंगसँ मुस्कुराइत बाजलि । 
“से किऐक।”~ अभिप्राय बुझियो कऽ कमल प्रशन कयलक । 
आओर शेफाली लजाकय निरुत्तर रहि गेलि 


रन्तु एक बात धरि भेल। आबसँ कमल, उपेन्द्र, ओ 
सुमक बीच गप्प-सप्पमे शेफाली सेहो उत्साहपूर्ण सहयोग 
प्रदान करय लागलि। शेफालीक अवस्था इएह चौदह-पन्द्रह 
सालक छल । एहि साल मैट्रिकुलेशनक परीक्षा देने छलि | ओकर 
बात बातसँ ओकर प्रखर प्रतिभाक परिचय भेटैत छल। ओहि 
दिन त एहि परमकान्तिमयीक अपूर्वे संस्कार देखि कमलके 
विमुग्ध रहि जाय पड़ल | | 
कमल, उपेन्द्र ओ कुसुमक बीच पहिनहिसँ गप्प भ5 रहल 
छल । विषय छल छोटानागपुरक सामाजिक स्थिति। कमलक 
इयह कहब छल जे एतुका जाति अखन बड़ पछुआयल अछि । 
अखन एकरा मे शिक्षाक कमी छेक, फलस्वरूप राजनीतिक चेतनाक 
नितान्त अभाव । गप्पक क्रम चलिए रहल छल कि शेफालीक 
पदार्पण भेल । गप्पक सूत्र पकड़बामे ओकरा कष्ट नहि 
भेलेक। आओर कमलस प्रश्‍न कइये देलक--“पछुआयल 
से अहाँक तात्पर्य की अछि !” 


कमल मुस्कराइत बाजल--“देखेत नहि छिऐक जे एतुका 
लोक रहन-सहनमे कतेक पछुआयल अछि । एकरा सभके 
देखि कऽ समाजक आदिम युगक कल्पना सहदलतासँ कयल जा 
सकेछ। ओहिना असभ्य. . .।” 


Scanned by CamScanner 


ता बात कटेत शेफाली बाजलि - “जॅ आधुनिक सभ्यताके 
सभ्यताक मापदंड मानी त एकरा तभ्यताक मापदंड मानी त एकरा सभक असभ्य रहब बढ़ 

कमल उत्सुकतासं पुछलक “अहाँक अभिप्र,य (? 

शेफाली कने संकुचित होइत बाजलि--“आधुनिक सभ्यताक 
बरदान हमरा सबके की भेटल अछि-चोरी, बेमानी 
पारस्परिक कडुता ! ताहि दृष्टिसं हम एकरहि सभके सभ्य 
बुझत छिऐक । एतय अहाँ चोरीक नाम नहि सुनवेक । बदमाश 
नहि भेटत । एकरा लोकनिक निशछलता निस्सन्देह अहाँक 
मन मोहि रेत। परन्तु आब ई अधिक दिन धरि रहतेक नहि । 
सभ्य लोकनिक संसर्ग सँ आब इहो लोकनि ओ पाठ पढ़ि रहल 
अछि जकरा अहाँ सभ सभ्यताक नाम देत छिऐक 1” 


कमल एहि कथनक कोनो उत्तर नहि देलक। सुन्दरीक 
एहि भावप्रवण विचारमे कोनों तक ‘उपस्थित करब उचित 
नहि बुझलक। ओ विस्मयस शेफालीके देखि रहल छल। 
पश्चात्‌ मुस्कुराःत कहलक- “अहाँके देखेत छी जे ई स्थान 
बड़ पसिन्न पडि रहल अछि।” | 


परन्तु प्रशंशाक एहि वाक्यसँ शेफालीक मुख आरक्त भऽ 
गेल । भेलेक जे कमल विनोदमे की कहि रहल छथि । परन्तु 
कमलके ई अनुभव करवामे विलम्ब नहि भेल जे शेफालीमे 
रूपक संग-संग परिपक्व बुद्धि सेहो अछि । | 
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` एहि प्रकारे जेना जेना कमल ओहि कंमल परिवारक सन्निकट 
आएल शेफाली मिथ्या संकोचके तिलांजलि दऽ देलन्हि । 
ओकरा लेल आब कमल छलाह ओही घरक एक पेघ समाङ 
ओकर बहिनोइक अभिन्न मित्र । शेफालीके साहित्यक ' 
दिश विशेष रुचि छुल। कमल संग जखन-तखन साहित्यक 
चचा होइत छल आओर सरस -हास-परिहाससँ ओकर 
सुख मंडल प्रभातक प्रथम किरण सन लाल भऽ जाइत छल । 


आओर ओहि दिनक घटनाके त ओ कहिओ नहि बिसरि 
सकल । जीवनमे नित्य प्रति कोनो ने कोनो घटना घटित 
होइतहि छुक । परन्तु ओहिमे किछु त ततेक मधुर होइत 
अछि, ततेक आकर्षक होइत अछि जे हृदयमे ओकरा लेल स्थायी 
स्थान बनि जाइत छेक । फुलबारीक एक कातमे बसि शेफाली , 
_ पंचमीक चन्द्रमाक शोभा निहारि रहल छुलि। ओ ओहि | रै 
रूप-सुधापानमे बिभोर &लि। कमल दबले पेर आएल आओर 
ओकरा पाछा जा जोरसँ बाजल-- साँप !” 


साँपक नाम सुनि तहि शेफाली चेहा कऽ उठलि आओर 
पाछुए मुहक पड़ायलि ' खसबा-खसबा पर छुलिए की कमल दुनू 
डेन धऽ कऽ रोकि लेलेक। तइयो भय दूर नहि भेल छल । 
कमलक मूं ह दिश तकेत बाजलि-“कहाँ ९” 


कमल ओकर लटकल केशक जुट्रीके' हाथमे लऽ कऽ 
बाजल-- हे इएह !” 


धट“ 
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रोफालीके आवर जानमे जान आयल--- अङ्क बेस छौ | 
हक ति न € पूर ९ 

हमरा तँ आतंके' जान जाय लागल |? आओर अभिरोषपूण 
दृष्टिसे कमल दिश देखलक । 

परन्तु कमल निर्विकार भावसँ बाजल-- हमरा त अपनाहि 
डर भऽ गेल छुल। की जनय गेलिऐक जे अहाँक 
चोटी थीक ।? 

कमलक एहि सरलता पर शोफाली मुस्कुरा देलक । ओकरा 
आँखिसँ जेना प्रसन्नताक किरण फूटि पड़ल । 

कमल बाजल-- साहित्य मे वेणीक उपमा साँपेस देल 
जाइत छेक । ओकरा काटने विष चढ़त छक आओर एकरा 
देखिये कऽ लोकक सुधि बुधि हेराय जाइत छक। हमरा 
ज त थोखो भेल त फूसि नहि। भेल त फूसि नहि। इहो त कारी नागिने भेल ।” 


९८०. 


तावत शेफालीक मुं हसँ बहरागेल-- देखब कतहु अहाँके 
ने काटि लिए ।” 
कमल प्रमुदित होइत कहलक-- हम कोनो इसरगत 
त नहिये बन्हने छी। काटत त वूझब जे ओकर स्वाभ।विके 
गुण छैक । 
परन्तु साँप को अनेरे काटने फिरत छेक ?” 
ताही ठाम ओकरा एकरामे अन्तर छुक । ई कारी नागिन 
नहि जानि कते बेकसूरोके काटि लेत छक । 


— ७३ - 
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शेफाली निरुत्तर रहि गेलि। ओकर ल जायल मुखमंडल पर 
दोसरे आभा व्यस्त भऽ गेल जे स्निग्ध ज्योत्सनामे कमलके 
बड़ प्रियगर लगलेक । 

शेफ'ली एक बिना कोरक पियर जाजेटक साड़ी पहिरने छलि 
आओर ओहि रंगक ब्लाउज । शारीरक स्वर्णकान्तिक संग-संग 
साड़ोक पीताम्बरी मिलि कड एकाकार भइ रहल छल। 
शरीरपर दोसर कोनो आभरण-अलंकार नह छुल। एहि 
परिधानमे शेफाली एहून सुन्दर लागि रहल छलि जेना कोनो 
स्वण प्रतिमा हो। ओकर एक दिश घुमलापर कमल लक्ष्य 
कएलक जे ओकर जुट्रीमे एकटा फूल खोंसल अछि। 

शेफालीके फूल॑सँ अत्यधिक प्रेम छल । फूलक प्रत ओकर 
ई एकान्त रुचि कमलसं अप्रकट नहि रहल । आओर ओ जखन 
ओकर एहि सुरुचिक प्रशंसा कयलक त शेफालो लजा गेलि। 
तथापि विहँ सेत बाजलि-“'एतुका लोकक देखादेखी हमहूँ 
खोंसि लेल अछि। 

“हु एतय लोकके फूलसँ बड़ प्रेम देखे त छिऐक ।” कमल 
ओकर समर्थन करेत बाजल । 

शेफालीके नहि जानि एहि ठामक निवासीक प्रति कतेक 
स्नेह-भाव छलेक। कहलक--“एहिठाम कोनो नवयुवतीके 
नहि देखबेक जे फूलसँ अपन श्वगार नहि कने हो। प्राचीन 
भारतीय साहित्यमे जे वनकन्याक वणन पढ़ेत छी से सभ 
हमरा एकरहि सभमे भेटेत अछि। वनफूले जेना निश्छल 
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च्छे 


आओर पहाड़ी करना सदृश निर्भीक ।” आओर ओ अपन 
भावक समथेनक लेल कमल दिश तकलक । 


परन्तु कमल निर्निमेष दृष्टिसँ ओकरा केशमे खोंसल फूलके 
देखि रहल छल । ओकर दुनू आँखि संकोचसँ स्वतः नीचा 
खसि पड़लेक । कमल केर इच्छा भेलैक जे शेफालीक रूपक 
प्रशांसामे किछु बाजय परन्तु पुनः ई सोचि जे प्रशंसाक एहि 
किरणसँ एहि रूपसीक हृदयानुराग कतहु प्रथम स्पर्शिता 
लाजवन्ती जेकाँ सिहरि ने जाय ओ चुप रहि गेल । 

तावत उपेन्द्र सेहो आबि गेल । दुनूके एना चुप देखि 
प्रश्न कएलक “तोरा दुनू इहाँ की करे छह ।” 

“चन्द्रमाक शोभा देखि रहल छो ।”---कमल उत्तर देलक । 

- “आकाश के चन्द्रमा की प्रथ्वी परके!” पेन्द्र कटाक्षरँ 

पुछलक । 

“पृथ्वी परक चन्द्रमासँ आकाशक चन्द्रमाक मिलान करेत 
छिऐक ।” 

ता? शेफाली शेतानीसं मुस्कुराइत पूछि देलक--“कोन निष्कषं 
पर पहु चलहुँ ?” 

कमलके एहि तरहक प्रश्‍न सुनबाक आशा नहि छल । परन्तु 
जखन सुन्दरी एहन प्रस्ताव कइए देलथिन्ह त5 फेर हुनकर 
सोन्दयंक वणन करब आवश्यक भऽ गेल। फेर कने गम्भोर 
होइत बाजल जेना बहुत सोचला उत्तर ई विचार स्थिर केने 
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हो--“हमरा त प्रथ्वीए परक चन्द्रमा नीक लगैत अछि । एकर 
सम्मुख त आकाशक चन्द्रमा तुच्छ अछि। आओर वस्तुक 
कथा कोन, ओहि चन्द्रमाक जे विशेषता छैक से हमरा सभढा 
एहि मे भेटि जाइत अछि-- 


चाँद सर लय मुख घडना करु 
लोचन चकित चऋरे। 
अमिय 'घोए चर धनि पेंछल 
दह दिह भेल उजेरे॥ 
परन्तु शेफालीक ध्यान चल गेल छल आकाशक चन्द्रमा 
पर जे किछुए कालमे पहाड़ीक ओहि पार नुकेबा लेल 
उद्यत छल । 


आओर फमलक ध्यान छल पृथ्वी परक चन्द्रमापर। कमल 
एकटकसँ शेफालीके देखेत रहल । बयः संधिक देहरि पर ठाढ़ि 
एहि नवतुबती दिशा ओ अधिकाधिक आकर्षित होइत गेल, जेना 
नलिनीक छवि पर शेफालीक अङ्कित भऽ रहल हो। कमल 
एहि परिवत्त नक कोनो कारण नहि बुझि सकल। ओ खाली 
सोचैत रहल । मनमे नाना प्रकारक भाव उठेत गेलेक आओर 
कमल जानि बुझि कऽ अपनाके ओहि भावधारा मे भसिआइ 
` लेल छोड़ि देलक । 


शनेः शानः आकाशक ज्योति पूर्णं चन्द्र पह।ड़ोक पाछा 
अढ़ भऽ गेल आओर वातावरणमे एक हल्लुक अन्हार पसरि 
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गेल । पुनः रात्रिक कारी चार्दार पर तरेगनक मोती जगमगाय 
लागल जेना निशा नायिकाक मुक्त कुन्तलमे केओ सिङरहारक 
फूल सजा रहूल हो । 
` एहि मोनसँ शेफाली किछु चंचल भऽ उठलि। व्यग्रता 

पूणे शब्द मे बाजलि--“आब चलेत चलू । भोजन तैयार भऽ 
गेल हैतेक ।” आओर ठाँब-बाट करबाक लेल भटकि क आगू 
चलि गेलि | 

उपेन्द्र कमलक पीठपर हाथ राखि ओकर ध्यान भंग करेत 
कहलक “कहिओ कविजी! तहीसँ कहे छिहों कि तोरा आब 
सजीव कविता चाहिओ । एना कल्पना काननमे कब तक बौआइतें 
रहबं। 

कमल किछु चंचल होइत उत्तर देलक--“तों गलत सोचलह 
उपेन्द्र । हम शेफालीक विषयमे नहि सोचि रहल छलहुँ ।” 

कमलक एहि घबराहटिपर उपेन्द्र हँसय लागल-- हमें त 
ओ नइ कहलिहो । तांहें व्यर्थं सफाई दे लागलँहो ।” 

“लेकिन तोहर इशारा त ओही दिश छल ।? 

“चोर कए खढ़ो खरखरेलासँ डर होइत छे ।” 

दुनूक मधुर हाम्यसँ रोत्रिक ओ निस्तब्धता प्रतिध्वनित भऽ 
उठल । | 

दोसर दिन प्रातःकाल कमलक निन्न किछु विलम्बसँ टूटल । 
बाहर असोरा पर आएल त देखलक जे फुलबारीमे शेफाली फूल 
लोढ़ि रहल छलि । सद्यःस्नान कल ओकर वेष कोनो भुनि-कन्या 
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सदृश प्रतीत भऽ रहल छल। एक बेर ओ कटाचसँ कमल 
दिश ताकि पुनःफूल लोढ़य लागलि। एकाएक कमलके रवीन्द्र" 
: ज्ञाथक पंक्ति स्मरण भऽ आयल। ओ गुनगुना उठल : 


राते प्र यसीर रूप धरि 

तुमि एसो छो प्राणश्वरी 

प्राते कखन देवीर वेशे 

तुमि सुमुखे उदिल्ले हेसे 

आसि संभ्रम भेरे रेयेछि दाँड़ाये 
दूरे अवनत रिरे । 

आजि निर्मल वाय शान्त उषाय 
निर्जन नदी तीरे त | 


+रातिक समय अहाँ प्रेण्सोक रूप धारण कए आएल रही, प्रारोइवरो ! 
प्रातःकालमे कखन हु सत-हँसेत देबीक वेशमे हमरा सम्मुख आबि उपस्थित 
भेलहु ? हम संभ्रम श्रवस्थामे माथ भुकौने ठाढ़ छी, आइ एहि 
निर्मल बायु में, शान्त उषाकालमे सरिता तट पर। 
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कातिक माससँ अन्हरौखे पोखरिक घाट पर जीवन जागि 
जाइत अछि। स्नानथी महिलावर्गक द्वारा सरोचरक शान्त 
जलपर तरंग उठय लगैत अछि । ' पानिमे पैसबा कालक जलक 
कल-कल ध्वनिसँ लग-पासक नीरवता भंग भऽ जाइत अछि। 
प्रातःस्नानक ई क्रम कातिकसं लड कऽ माघ धरि चलैत अछि । 
गामक महिलागण ओतय स्नानक लेल अबैत छुथि आओर 
फरीक हेबास पूर्वहि चलि जाइत छथि। 

ई पोखरि गामक एक भागमे पड़त अछि । गामक दऽ कऽ 
जे बड़की सड़क जाइत अछि ताहिसँ गामक दू भागमे विभाजित 
अझि। एक दिश चोधरी-परिवारक वास छन्हि। चौधरी 
लोकनि एहि'गामक डीही छुथि। धन सम्पत्ति सतति कालस 
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हुनका लोकनिके रहलन्हि । गासक दोसर कात आमक विशाल 
गाळी अछि। चैत-बेसाख सँ जेठ-आषाढ़ धरि एहि गाळी 
सभमे नवीन जीवन रहैत अछि। परन्तु आइ-काल्हि ओ 
एकान्त ओ जनशून्य रहेत अछि। खाली मिंगुरक झनकार 
ओहि महक नीरवताके भंग करेत अछि। एहि गाछीक 
दछिनबारी भागमे ई पोखरि अछि । पोखरि जैबामे लोकके 
गाळी पार नहि करए पड़त छेक । सोमे सड़कसँ गेने पोखरि 
भेटि जाइत लेक । 

गाममे आओरो पोखरि अछि परन्तु नारी समाजमे 
एकरहि अधिक महत्व अछि। जतेक पावनि-तिह्दार होइत 
अछि से एतहि। देवी देवताक लेल जे अङ्किजलक प्रयोजन 
होइत अछि से एतहिस मंगाओल जाइत अछि । महादेव 
बनाबय लेल माँटि लोक एकरहि भौर सँ ल5 जाइत अछि । 
एकर कारण की थिकेक से त नहि जानि परन्तु एतेक धरि 
निस्संदेह अछि जे ई पोखरि अत्यन्त प्राचीन अछि । मिथिलाक 
एकटा महान प्रतापी राजा एकरा खुनोने छलाह । ताहि समयमे 
पोखरि-इनार खुनायब बड़ प्रतिषडाक विषय बुन्न जाइत 
छलेक । आब त ई परम्परा उठिये जेना गेल अछि । कोनो-कोनो 
गाममे एहन धर्मात्मा भेटताह जे अपन धनक उपयोग एहन 
सार्वजनिक कार्यमे करेत छथि । परन्तु एहि पोखरिक विशालताक 
सम्मुख आइ काल्हिक पोखरि बड़ तुच्छ बुझि पड़ोत अछि । 
एहि पोखरिक विशालता त एहीसँ बुझि सकैत छी जे धियापुतामे 
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ई जनश्रुति छेक जे ई एक दैत्यक खुनल छैक । वास्तवमे एहन 
विशाल पोखरि मनुष्य कोना खुनि सकेत अछि । . एहि कथनक 
साक्षी त ईहो अछि जे देशमे कतेक बेर अकाल ओ रोदी भेल 
परन्तु एकर जलक अक्षय भंडार कहियो निघटल नहि। ओ 
चिरकालसँ एही तरहें विशाल जनसमुदायके' अपन स्वच्छ ओ 
स्वादिष्ट जलसँ परितृप्त कय रहल अछि । आमवासी एहि 
जलाशयके गौरवक वस्तु बुझैत छथि । हुनका लेल इयह गंगा 
` अछि आओर वात्तवमे ओ लोकनि एहि जलक” गंगाजल 
सद्दश आदर करेत छथि । पोखरिक घाटसँ कने हटि कऽ 
महादेवक मंदिर अछि। आओर सेह कारण अछि जे गामक 
घसंपरायण्‌ महिलागण प्रातःस्नानक निमित्त एतहि अबेत 
छथि। 


पोखरिक पछवारी कातमे गामक ठाकुर परिवारक निवास 
अछि | ई परिवार करीव दस घर अछि! ठाकुर लोकनि 
एतुका भगिनमांन छथि। हिनका वंशक केओ लक्मीनाथ 
ठाकुर एतय विवाह केने छलाह । लक्ष्मीनाथ ठाकुर उत्तरभरक 
नीक कुल-शीलक छलाह । चौधरी लोकिनक जाति दब रहलासँ 
कोनो खगेश्वर चौधरी हिनका अपन जमाय बना कऽ अनने 
छलथिन्ह । एहि. विबाहमे लदमोनाथ ठाकुरक पाँच सो 
टाका ओ पचास बीघा ब्रह-मोत्तर भेटल छलन्हि। आब 
लक्ष्मीनाथ ठाकुरक कतेक पुशंत बीति रहल छन्हि आओर ओहि- 
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बीजि पुरुषक परिवार {बढि कऽ गामक जनसंख्या चनुथाश 
भऽ गेल इल । ् | 
[प्रातःकालमे दुनू टोलक लोकस घाट भरि जाइत अछि ।स्नानाथी 
मे विशेषतः प्रोढा ओ विधवा रहेत छथि जनिक शेष जीवनक 
प्रधान कत्तव्य पुण्य संचय मात्र रहि जाइत छन्हि। छठि 
आदि अवसर पर ई पोखरि स्त्रीगणक सम्मिलन मे बड़ कार्य करेत 
अछि। गामक पुतोह सभ जनिका दिनमे एकठाम एकत्र 
हैबाक कम्मे अब्रसर भेटेत छन्हि, एकरा महान सुयोग बुभेत 
छथि। फेर त एतय नव-नव परिचय होइत अछि-आलाप- 
मिलाप होइत अछि । 
परन्तु कोनो वस्तुमे खाली गुण नहि रहेत छेक । गुणक 
संग-संग अवगुणो रहब स्वाभाविक छ क। ई स्वाभाविकता उठि 
रोने ओ वस्तु सांसारिक नहि रहि जाइत अछि । फेर ओकरा > 
नैसर्गिक कहियो अथवा जे किछु । कहबाक तात्पर्य जे पोखरिक. 
वातावरण सभ दिन ओहिना | स्निग्ध नहि रहैत छल । कहियो 
काल प्रकृतिक ई शान्त अचल रणच्त्र मे परिवर्तित भऽ जाइत 
छल । | हिकहियोक कोनो अज्ञात कगड़ाक पूवोशयक लेल इएद 
स्थल .चुनल जाइत छल। , परन्तु :एहन-एहन झगड़ा एतय. 
शान्त हैबाक बदला आओर प्रज्वलित भऽ उठेत छल आओर. 
ओकर लपटि घाट धरि सीमित नहि रहि गाम घर धरि पहुँ।च 
जाइत छळ । एकर अतिरिक्त ककरो १चरित्रक {प्रति सन्देह, 
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ककरो सौन्द्यक प्रति ईष्यो आदि सामाजिक आलोचनाक त ई 
प्रधान केन्द्रस्थल छल । 

ओहि दिन किछु महिला लोकनि स्नानक निमित्त आयल 
छलीह । किछु गोठे जलमे प्रवेरा कए चुकल छलीह आ' किछु गोदे 
ऊपर सीढ़ी पर बेसि दातमनि करत छलोह । एहिमे एकटा छलीह 
सीतादाइ ओ दोसर तिरपितक माय। सीतादाइ गामक बेटी 
छथि। जहियासँ बाल विधवा भेलोह तहियासँ नैहरेमे र हैत 
छथि। साले - साल खोरिश मे अन्न - वस्त्र, सासुरशँ दिऔर 
लोकनि पठा दैत छुथि अवस्था आब पचासक करीब 
हैतन्हि। धर्म कार्य दिश वेशो प्रवृति छुन्हि। सभ साल 
कात्तिकमे ब्राह्मण भोजन करबेत छथि । परुकाँ कातिकक जाग 
कएने छलीह जाहिमे सोसे गामके __ सोहारी मधुर खोओने : 
छलथिन्ह। स्त्रीणक मध्य धर्मक जे चर्चा चलैत छैक ताहिमे 
हुनकर नाम स्वतः चालि अबत छन्हि। बजबा-सुकबाक गुण : 
सेहो भगवान खूब देने छयिन्ह आओर महिला मंडलीमे ओ 
विशेष . व्यापक बुभल जाइत छथि । सभसँ भारी 
विशेषता जे ओ जखन कोनो विषय मे बाजय लमत छथि तँ 
दोसरक बांजब असम्भव भऽ जाइत छेक। एकर किछु श्रय 
-त हिनक वाकृपटुताके देल जा सकरेड़ आओर किछु हिनकर 
गुर्णविशेषके ज।हि भयसँ लोक हुनका कपनक समर्थने करेत 
. अछि विरोधक बाते कोन । 
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पदुमसुन्नरि जखन प्रातःस्नानक लेल अएलीह त दूरेसं 
सुनलन्हि जे सीतादाइ हुनके विषयमे टीका-टिप्पणी क5 रहल 
छथिन्ह । पढुमसुन्नरिक चरण स्वतः शिथिल भऽ गेलन्हि । 
ओ आगू बढि नहि सकलीह । सीतादाइ, तिरपितक मायसँ + 
बजलीह-- जिहने माय तेहने बेटी । हम त एक दिन ओहि 
छोंड़िके देखल जे मकुना माधव जकां बींच बाटपर ह॒र्षेनाथक 
नातिसेँ हँसि-हँसि बतिआइत छुल। हमरो लाज कथी ले 
हेतेक र 

सीतादाइ आओर बहुत किछु बजेत गेलीह्‌ । पढम 
सुन्नरिके आशा नहि छलन्हि जे एक कुमारि कन्याक विषयमे 
लोक एतेक कलंक जोडि सकेत अछि। जखन हुनका लेल 
आओर किछु सुनब असह्य भऽ गेलन्हित ओ अस्थिर भऽ 
उठलीह । | न 

एकाएक पदुमसुन्नरिकें अबेत देखि सीतादाइ कहलथिन्ह-- 
“आड ए पढुमसुन्नरि ! अहींक बाट तकेत रही । काल्हिएसँ 
ब्रिचारेत रही जे ओहि. टोल दिश जाएव से काज घन्धास 
छुट्टिण नहि भेल । 

पदुमसुन्नरिके' एहि बात पर घोर आश्चयं भेलन्दि । लोक 
कतेक जल्दी बदलि जाइत अछि ! तथापि प्रकट रूपें कहल 
थिन्ह--“ हँ किएक अओतीह । गरीबक खोज पुछारी के 
करत छेक ।” 


4 
\ 
\ 


ना ८४ 


Scanned by CamScanner 


“से किऐ कहैत छी ऐ! अहाँ की कोनो दोसर लोक 
छी। अहू त हमरे कुल - खूटक छी। सोचल जे भोरेत 
पोखरिपर भेंट भइए जैत ।” 

पदुससुन्नरि त एहिसँ घबड़ा गेलीह । एकाएक हिनका 
स्वरसे सहानुभूति कतयसँ आवि गेल, ई ममताक खरोत कतयसेँ 
उसड़ि पड़ल। ई सभ त हुनका स्वभावक प्रतिकूल छल। 
पढुससुन्नरि विस्फारित नेत्रसँ हुनकर मु इ ताकय ल्गलीह । 


सीतादाइ पुछ लथिन्ह -- की ऐ--पढुमसुन्नरि ! कन्यादान 
करवाकर बिचार नहि अछि की। पहिने दस बषमे विवाह- 
दान भऽ जाइत छुलेक। आइत यावत ठोंठसँ नहि ठेकेत 
छेक ताबत कोनो फिकिरे नहि होइत छक । 

पदुमसुन्नरि विनम्र स्वरमे उत्तर देलथिन्ह--“ त की करिऐक 
ऐ दाइ ! यावत नीक घर-वर नहि भेटतेक तावत कोना कतहूँ 
कऽ फेकि दियौक । 


आन दिन पदुमसुन्नरिक एहि उत्तर पर सीतादाइके खोत 
फूकि देने रहितेन्हि। परन्तु आइ ओ अभिरोष करेत कहल- 
थिन्ह--“से की कहैत छिऐक ऐ ! एकटा अहींक बेटी बेटी 
अछि । आओर लोकको ककरो बेटी छैक की नहिं। एते. 
लोक बेटीक बिवाहदान केलक अछि से की फेकिए देलक अछि ? 
कोन अहाँ दस हजार गनब जे एते गति करत छी। केहेन | 
केहेन दुलारू धियाके” देखलिऐन्ह अछि ।” 
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पदुमसुन्नरि एकर की उत्तर दितथिन्ह। बजलीह-- से 
त ठीके हम कत5सँ रुपेया गनबेक। तइयो माय भऽ कऽ 
ओना कोना फेकि दिऐक ।” 

“फेर त अहाँ बेह बजलहु/--सीता दाइ डँटेत बजलीह : 
'“फेकड के कहेत अछि । ते सभ दिन बेटीके' अपनहि लग 
रखने रहि जेब सेहो त नहि हैत। बेटीक तऽ जन्मे ताहि 
लेल होइत छेक ।” 

पदुमसुन्नरि मूड़ी डोला हुंनकर कथनक समर्थन कएलन्हि । 

सीतादाइ फेर बजलीह--“अहाँ सभ कते पेघ वंशक छी 
से बिसरि गेलिऐक की? खानदानक प्रतिष्ठा बढ़य ताही 
उद्द श्यसँ एतय आनल गेन छल। एते-एते दिन केओ बेटीके' 
कुमारि रखेत अछि ।” 

पढुमसुन्नरि फेर दयनीय स्वरमे उत्तर देलथिन्ह-- हमरा 
की करय कहैत छथि। वरोके तकतेक। अपन के छेक 
जकरा कहिएऐक ।” 

ई सुनितहि जेना सीतादाइके कोनो महान अवसर भेटि 
गेल होन्हि। कने फज्मेत करबाक स्वरमे कहलथिन्ह-““से 
किएक ऐ ! गाममे एते लोक कथीले छेक । अहाँ लोफ के 
आन कए कऽ बुमिओऔक परन्तु नलिनीके त सभ अपने बेटी 
&भेंत छेक) ककरो अहाँ कहलिऐक अछि ?” 

ताबत तिरपितक माय उठि कऽ नहाय चलि गेलीह। : 
सीतादाइ पदुमसुन्नरिक आओर निकट अबेत कहलथिन्ह-- 


न ६ विकी | 
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“बिटीके जतय भरि पेट अन्न भेटय, दू टूक वस्त्र भेटय, 
आनन्दस॑ रहत । सभके थोड़े राजा-महाराजा जमाब 
होइत छेक ।” 

पदुमसुन्नर चुपचाप सीतादाइक मुह देखत छलीह । 

सीतादाइ पदुमसुन्नरिक कान लग जाए क$ कहृलथिन्ड-- 
“भैरव भाइक नजरिसे एकटा कथा छन्हि। वरक तीसेक 
बयश छेक। परुकाँ साल ख्रीक मृत्यु भऽ गेलेक। धन 
सम्पत्ति कथुक कमी नहि छेक । जे कन्या ओहि घरमे जायत 
` तकर भाग्ये बुमिओक । हमरा जखने कहलग्हि तखनहि 
सोचल जे ई कथा नलिनीए जोकर हैतेक......:-.......तखन 
बात जे, ई काज जतेक जल्दी भऽ जाए से नीक।” 

“से किएक ?--पदुमसुस्नरि विस्मयसँ प्रश्‍न क यलन्हि । 

. "कखन के भङठा देत तकर कोन ठीक”-सीतादाइ गम्भीर 
होइत बजलीह“ दोसर, वेशोकाल कमलक संग रहैत अछि 
से ठीक नहि करेत अछि। लोक कमल लगा कऽ कते तरहक 
बात बाजल करेत छेक !” 

“कमल ओकरा बहिन जेकाँ मानेत छेक । एहन बात 
कोना कहैत छथिन्ह ।” 

एहिना आँखि बन्द कएने रहब आओर बहुत भऽ जेत । 
दोसर, दसक मुँह के बन्द करतेक। तें हमर विचार जेई 
काज जल्दीए भऽ जाए। हम भैरब भाईके कहि देबन्हि 
जे एहि विषयमे बुझथिन्द-सुमथिन्द ।” | 
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परन्तु अपमानक ई क्षीण अ'कुर दुइए चारि मूहुत्त मे एक 
विशाल बृक्षक रूपमे परिणत भऽ गेल आओर ओकर डारि* 
पात पढुमसुन्नरिक सौंसे मस्तिष्कमे पसरि गेल। ई सभ 
सुनैत-सुनेत हुनकर धैयंक सीमा दूटि गेलन्हि। ओहि ठामस 
उठेत बजलीह-- की करथिन्ह, नलिनी ओतेक भाग्यक जोरगरि 
नहि छेक ।” 

नहि जानि जे सीतादाइ आओर की ,सभ उपदेश देमय जा 
रहल छलीह परन्तु हुनका चुप रहि जाय पड़लन्हि । 

आओर तावत पूर्वीय क्षितिज पर सूर्यक ललिमा उद्‌भासित 
भऽ उठल। पदुमसुन्नरि शीघ्रतामे स्नान कए घर द्शि 5 

_ चिदा भेलीह। | | 
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पदुमसुन्नरि जखन आङन अएलीह नीक जेकाँ फरीछ भऽ 
चुकल छल | टोल-परोसक सभ केओ जागि चुकल छल। 
ओ तुलसी चौरापर अछिंजल.राखि नुआके टाङय लगलीह । 
फेर भगवती नीपि, पाठ करय बेसलीह । परन्तु आन दिन जेना 
ओहिमे मन नहि लगलन्हि । रहि-रहि कऽ हुनका सीतादाइक बातक 
स्मरण आबय लगलन्हि । सीतादाइ अप्रकट रूपे नहि जानि 
की सभ कहि देलथिन्ह । दिनकर मोन जेना हुनकर कथनक 
सत्यताके प्रमाणित कय दैलक | , आब रहि-रहि कऽ हुनका 
मनमे ई भावना उठय लगलन्हि जे हुनका तखन कोनो तेहेन 
सत्तर किऐक नहि देलिऐन्ह । सीतादाइक इतिहास प्रायः गामसे 
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किनकोसँ अज्ञात नहि छल । « पदुभपुन्नरिके” सेहो 
सभटा बुझले छलन्हि । परन्तु आइ ओएह महान 
उपदेशिका बनि ज्ञान प्रचार कए रहल छलीह । तथापि हुनका 
ककरहु अनुचित निन्दा करबाक अधिकार नहि छलन्हि । 
तावत हुनकर नजरि सामनेसँ जाइत अपन कन्यापर पड़लन्हि । 
सोलह वर्षक कोमल किशोरी । अङ्ग-अङ्ग चम्पाक फूल सदृश 
विकसित । पदुमसुन्नरि किछु बजलीह नहि परन्तु आँखिसँ 
रूप-सुधाक पान करेत रहलीह। जखन ओ आङनसँ बाहर 
भए अदृश्य भऽ गेलि त हिनकर दुनू आँखिसं नोरक दू ठोप 
खसि पड़लन्हि । पाठक स्रोत भंग भऽ गेल आओर ओ आँचरक 
सूं टसँ नोर पोछ य लगलीह । 

पढुमसुन्नरिके आइ एकदम मन नहि लगलन्हि। छाती 
पर जेना केओ चिन्ताक पहाड़ राखि देने होन्हि। आखिर 
ओहि चिन्ताराँ मुक्तो केनिहार त ने ककरो देखैत छुथिन्ह । 
जाहि तरह निन्दा कनिहारक कमी नहि छेक तहिना जँ दुः 
चारि व्यक्ति सहायता करबा लेल प्रस्तुत होइतथिन्ह त पदम- 
सुन्नरिक प्रसन्नताक वर्णन करब कठिन होइत। लऽ द्‌ऽ कऽ. 
एकटा सहायक नजरि पड़लन्हि ओ छलाह परशुराम झा ¦ 
ओहो एहि बरस दिनसँ मलेरियाक मारल छलाह। सम्प्रति 
समाद्‌ आएल छलन्हि जे आब नीक छथि। आओर अन्ततः 
पढुमसुन्नरि इएह निर्णय कएलन्हि जे हुनका शीधातिशीघ 
अएबाक लेल लिखल जाइन्ह। कमलसेँ सेहो बड़ आशाः 
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कएने छलीह। परन्तु ओ कहिया धरि आओत तकर कोनो 
ठेकान नहि आओर ने पता बूझल छलन्हि। ओकरा रहने 
कते स्कुलिया वरक पता ठेकान बुमितथिन्ह । विवाहक दिन 
सेहो जेठे धरि छेक। कन्यादान एहि बेर अनिवाय छलन्हि 
अन्यथा पढुमसुन्नरिक लेल एहि समाजमे रहि अन्नजल ग्रहण 
करब कठिन छुलन्हि । 

माइक म्लान मुखाकृति देखि नलिनीके' सन्देह नहि रहलेक 
जे एकर कोनो कारण अवश्य छेक । ओ भानस-भात कए मायके 
उठाबय गेलि। नलिनीक सरल मुखाकृति देखि पढुमसुन्नरिक 
कोंढ़ फाटि गेलन्हि। एम्हर नलिनीके घोर आश्चर्ये भेलेक । 
आखिर माइक एहि वेद्नाक की रहस्य अछि? तकर अन्दाज 
करव ओकरा लेल कठिन छलेक। परन्तु अपन उत्सुकता 
शान्त कए ओ धेयसँ कार्य लेलक। भोअनोत्तरो पदुमसुन्नरि 
परस ओ म्लानता गेल नहि। आओर तखन आबि कऽ नलिनी 
एकर जिज्ञासा कएलक | पहिने त पढुमसुन्नरि एहि सभके 
टारि देबाक चेष्टा कएलन्हि परन्तु नलिनी जखन कपार फोड़ 
कऽ मरि जेबाक धमकी देलकन्हि तखन फेर अपन एहि एकमात्र 
सन्तानसँ कोनो बात गुप्त राखब पढुमसुस्नरिक लेल कठिन 
भऽ गेलन्हि। ओ कनेत - खिकेत पोखरिक घाट परक 
घटना सविस्तर सुना देलथिन्ह । नलिनी शान्तिपूर्वक सभटा 
सुनेत रहलि। आब जा कऽ ओकरा बुझबामे अएलेक जे 
माय किएक दुखी अछि । समाजक एहि. प्रतारणा सँ ओ ततेक 
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विह्लुव्ध भऽ उठलि जे तत्काल मायसँ सब किछु कहि देबाक 
इच्छा भेलेक। ओकरा जेना एहि लेल उपयुक्त अवसर भेटि 
गेलै क । जे कोमल मधुर भावना आइ दू हृदय धरि सीमित छल 
तकरा आइ अपन स्नेहवत्सला मायस कहि देबाक प्रबल 
इच्छा भेलेक। ओ कहबापर उद्यत भेलि परन्तु एक 
अकृत्रिम लज्जा आबि क$ ओकरा रोकि देलक। एहि 
सुखद सम्बादसँ मातृ-हृदयके सांत्बना भेटेत - विषाद आह्वादंमे 
परिणत भऽ जाइत। कोनो माइ' लेल एहिस प्रियगर 
केहनो सम्वाद नहि भऽ सक्छ । । परन्तु लञ्जा एक महान 
बन्धन अछि--एक एहन विवशता भछि जकरा सम्मुख 
साध।रणतः लोककें नतमस्तक होमथ पड़त छैक । आओर 
ओही लञ्जाकें नारी-जीवनक भूषण मानल गेल अछि : 
यावत धरि ओकरामे लज्जा अछि ओ विभूषित अछि, अलंकृत 
अछि । ओकरामे एक महान गुण छैक जे साधारण विशेषता 
नहि बनि एक आभूषण सदरा ओकर श्वू'गार करैछ। ई कोनो 
ऋत्रिम शगार नहि वरन्‌ प्राकृतिक उपादान थीक, एक 
ईश्वर-प्रदत्त वस्तु ! | नलिनी ज॑मायसे ओ बात कहि दंत त 
माठ-हृदयके भनहि सन्तोष होइत, म्ले!न मुखमंडल हषौतिरेकराँ 
उत्फुल्ल भऽ जाइत परन्तु नलिनी एक महान विशेषता, नारीक 
एक पेघ गुण धँ बंचित होइत । विवाहक बात, दाम्पत्य जीवनस 
सम्बन्धित आन कोनो बात, लोक गुरुजनक सम्मुख नद बजछ। 
ई एक स्वाभाविक संस्कारक छेक नेतिक विशेषत्व छक लोकक 
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हृदयमे। अतः जँ नलिनीके क्षोभ भेलेक, समाजक एहि 
भाचरणसँ ओकरा माइक कोमल हृद्यपर आघात भेल छलेक 
तथापि ओ उप्र भइयो कऽ फेर नरम भऽ गेलि। जे हृदय चज 
सन कठोर भऽ गेल छल ओ फेर मोम सहश पिघलि गेल । 
ओकरहु .आंखिसँ नोरक धार विगलित भऽ उठल। परन्तु 
एहिमे खाली शोकक उदूगार नहि छल चरन्‌ प्रसन्नताक रहस्य 
सेहो छल । ई नोर हर्ष ओ विषाद्‌ दुनूसे पुनीत छल। आइ. 
नहि तऽ काल्हि एहि रहस्यक उद्घाटन हैबे करितेक आओर 
एहीस॑ नलिनी अपन मनक आवेगके* रोकि लेलक । ओकरहु 
आँखिमे नोर देखि पडुमसुन्नरिक आंखिस औरहु अश्र घात 
होमय लागल । पश्चात्‌ अपन नोर पोछेत ओ बजलीह--“तों 
किएक कनेत छह ? यावत हम छी तावत ककर दर्प जे तोरा 
किछु कहतोक ? तोरा हमर सप्पत एना जुनि कान ।” 

नलिनी नोर पोछि लेलक । आब कानक अर्थ छल माइक 
कोमल हृदयपर आघात करब। परन्तु ओकरा विवाहक लेल 
मायके' एते चिन्तित हब ओकरा अतिशय रहस्यमय नुकि 
पड़लेक । अखनधरि ओकर इएह कल्पना छलक जे कमलक संग 
ओकर विवाह माइक हादिक अभिलाषा छैक आओर ताहीसँ 


पुलकित भऽ कय ओकरहु कोमल हृदय मे अकस्मात्‌ ई मधुर 
भावना अ कुरित भय उठल छल । कमलक प्रति ओकरा हृदयमे 
चिर स चित अनुराग प्राकृतिक करना सदश फूटि पड़ल । आइ 
जें लोकके' एहिसँ इष्या भेलेक अछि त एहि लेल खेद करबाक 
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कोन काज छेक ? कहियो त ई बात प्रकट हैबे करतेक । परन्तु 
माइक सुँ हपर निविड़ उदासीनता देखि ओ किछु सोचि नहि 
सकलि। ओकरा बुझि पड़लेक जे ओएह अज्ञानान्धकारमे हि 
छुलि। परन्तु ई अज्ञानान्धकार अत्यन्त प्रियगर छल। आइ जे 
कसल रहिते त नलिनी निःस'कोच भऽ कऽ सभ किछु सुना 
दितेक। कमल पुरुष अछि, पल लिखल अछि। ओ मायसँ 
कोनो ने कोनो तरहें सभ बात कहि दितेक | परन्तु कमल छल 
कहाँ ? नलिनीक लेल प्रतोक्षाक ई एक एक पल पहाड़ बुझि 
पड़त छल । एहि प्रतीक्षाक वर्णन ओ किताबमे पढ़ने छलि, 
अपन समवयस्क विवा हितसँ सुनने छलि, परन्तु विश्वास नहि 
होइत छुलेक, हँसी लगैत छलेक। आइ ई सभ सोति ओकर 
कोमल काया सिइरि गेलक । मने मन इहो सोचय लागलि जे 
ओ की सोवि .रहल अछि । ओ अखन अबिवाहिता छलि आओर 
ओकर एहि तरहें सोचब सर्वथा अनुचित छल, पाप छल। 
ओकर विवाह ओकर माइक इच्छापर निभार करेत छलक । 
ओकर माय, ओकर कोमल अनुरागमयो साय जकरा हाथमे 
सोपि देवेक सेह ओकर आराध्य, देवता तुल्य हैतेक । 
नलिनीक दुनू आँखिमे पुनः नोर भरि आयल । सनुष्यक 
हृदये निरन्तर भावनाक इन्द्र होइतहि रहेत अछि । नलिनियोक 
हृदयमे सैह उथल-पुथल भऽ रहल छल । हैं, देवता तुल्य ? माइक 
इच्छाक|आगू ओ सभ किछुक बिसजन कऽ देत । परन्तु ओकर 
' जायके' जहिया,ई समाचार भेटतेक; जहिया पाह मधुर 
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रहस्यपूण समाचारसँ अवगत होयतीह, तखन हुनका कतेक 
प्रसन्नता हेतेन्ह तकर अनुमान नलिनी सहजहिं कय लेलक । 


पदुभसुन्नरि नीरघ भेलि बंसलि छलीह । हृदय मे 
संकल्प-विकल्प चलि रहल छलन्हि । जाहि कमलके ओ 
अपना पेटक सन्तान बुमेत छथिन्द, जे कमल नलिनीके' 
सहोदरा सदश मानेत छेक, तकरे प्रति एहन बात बाजल 
` गेल छल । पदुससुन्नरिक मन मे सेहो प्रतिहिंसाक संग-संग 
एकटाकामना जागि गेल । वास्तवमे कमल नलिनीए जोग 
छल _। दुनूमे स्नेहो कतेक छल । भनहि दुश्मन लोकनिक 
छाती फाटन्हु, इष्योसँ आंखि नहि सुभोन्ह परन्तु पदुमसुन्नरि 
प्रसन्नतासँ नलिनीके' क मलसँ व्याहि दितथिन्ह । पढुमसुन्नरिक 
आँखिसँ आनन्दाश्र, करय लगलन्हि । 


परन्तु एकाएक हुनकर तन्द्रा दूटि गेलन्हि। ओ 
चास्तविकताक कठोर धरातलपर आबि गेलीह। प्रतिहिंसाक 
स्वर सह जहि हुनका [युखसँ बहरा गेल--“हम त कमलक 
संग व्याह कऽ देखा दितिऐक परन्तु '"" ” 

ई “परन्तु' की ? नलिनी मूड़ी झुका कऽ सोचय लागलि । 
इच्छा भेलै जे पुछय ? तोहर मतलब ! 

ता? पदुमसुन्नरि !अपनहि एकरा स्पष्ट कयलन्हि--परन्तु 
भगवानेक इच्छा .नहि छन्हि । 
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नलिनी मनहिमन बाजलि--भगबान अनुकूले छथिन्ह । 
तों एकर चिता जुनि कर ।” आओर प्रसन्नतासँ ओकर हृद्य” 
कली विकसित भऽ उठल । एक अभिनव आभास मुखमंडल 


देदीप्यमान भऽ उठल । 
परन्तु भगवान ठीके अनुकूल नहिं छलथिन्ह । नलिनीक 


विश्वास एक मिथ्या दम्भ छल। ओहि मनोरथक कथा छल 
जकर विफल हेब [निश्चित छल । नलिनी ओ कमल दुनूक 
हृदयमे-वाल्यावास्था मे जे प्रम अ'कुरित भेल ओ यौवनक 
प्रथम किरणक स्पर्शसँ पुष्पित भऽ रहल छल । आइ ओ प्रम). 
दुनू प्राणको एकाकार होएबा लेल प्र रित कए रहल छल-दाम्पत्य 
प्रममे परिणत भ5 क5। परन्तु... 

पदुमसुन्नरि पुनः बजलीह-- “कमल लगा कऽ जे एतेक 
बजैत अछि से हम अपनहिं देखा दितिऐक जे दुनू मे 
बिचाहो भऽ सकेत छैक। ...सुदा से हेतेक कोना? 
जकरा से नहि बुझ5 आबेत छैक सेह ने अन्यथा बाजत । 
एइन बेविचारी लोकक मुंह के बन्द करतेक । सभसं प्रवल 
जे एतेक दिनुक सम्बन्ध-«।” “-ओत5 जेना एहि विषय मे 
सोचियो नहि सकेत छलोह । 

पदुमसुन्नरि जे किछ कहलथिन्ह ताहिमे हुनुकर विकल 
हृदयक भग्न उच्छवास छलन्हि। ककरो सुनेबाक अभि प्रायसँ 
नहि कदल दिन्ह्‌। परन्तु अन्तिम शब्द सुनेत-सुनेत नलिनिक 
आँखिक आगू. अन्हार पसरि गेल । ओकर जीबनक आलोक 
तिमिराच्छन्न भऽ गेलेक। ओकर मनोरथक महल चकनाचूर- 
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भ5 गेल । अच, खूब ऊँच कल्पना-लोकमे विचरेत पक्षोक 
जेना केओ पाँखि काटि लेने हो । 

नलिनी ओतय बसि नहि सकलि। भेलेक जे कतहु कोंद 
ने फाटि जाय । दोड़लि आयलि आओर सूति रहलि। ओ 
सिसकि-सिसकि कानय लागलि, नोरसँ ओछाओन भीजि 
गेलक । फेर कनेत-कनेत निन्न आबि गेलेक । 


cS छे 


Pe 


Scanned by CamScanner 


३२ 


दूपहरक गर्मी असह्य भऽ रहल छल | पुबरिया घरक असोरा 
पर बेसलि पदुमसुन्नरि टकुरी कटेत छलीह । घरमे एको तानी 
जनऊ नहि छन्हि! आओर एहि बेर त कहुना कन्यादान हेबे 
करतन्हि फेर ककरासँ मडःतीह । परन्तु रहि-रहि कऽ ओंघाय 
लगत छुलीह | ताहिसेँ सूत टूटि-टूटि जाइत छुलन्हि। अन्तमे 
वाध्य भ$ कऽ टकुरीके कोठीपर राखि देसेन्हि आओर शीतल- 
पाटी ओछाय सुतबाक उपक्रम करए लगलीह । 

जहाँ कने आँखि लागल हेतन्हि कि ककरहु स्वर कानमे 
पड्लग्हि । बाहर आबि देखथि त सोतादाइ छलीह । स्वागत 
करेत बजलीह--“आबथु दाइ ! कहाँ गेलेंह गे नलिनी, एकटा 
आसन ल्ला तऽ।” 
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ता सीतादाइ कहलथिन्ह--“एतय नहि, बाहरे दलानपर 
चलू । भेरव भाइ सेहो अएलाह अछि । अहींसे किछु कहताह ।” 
भरव बाबूक नाम सुनितहि पदुमसुन्नरिक सभ उत्साह अन्द्‌ 
पढि गेलन्हि । नहू-नहू आङनसँ बहरेलीह आओर दलानक एक 
कात अढ्से जा कऽ बेसलीह । सीतादाइ सेहो सुभ्यस्त भऽ भैरव 
बाबूक सम्मुख चोकीक नीचामे बेसि गेलीह। 
' गप्पक प्रारम्भ सीतादाइ कएलथिन्ह । पदुमसुन्नरि सँ बज- 
लीह--' “कहाँ अएलाह अछि से त बुझनहि हेवग्हि।” 
परन्तु पदुमसुन्नरि किछु नहि उत्तर देलथिन्ह। मौन बनलि 
रहलीह । पश्चात्‌ सीतादाइ स्मरण दिऔलथिन्ह--विंह॒ पोखरि- 
पर जे कहने रही | नलिनीक विवाह दऽ!” 
ता? भैरव बाबू कहलथिन्ह- एहि बेर त कन्यादान अनि- 
बाय छन्हि । एना चैनसँ बेसने कोना काज चलतन्हि । ” 
पदुमसुस्नरि अस्पष्ट स्वरमे उत्तर देलथिन्ह--चेनस कोना 
येसबक | तखन भाइके समाद पठोने छिऐन्ह्‌ । 
“राइ के-?”--भेरव बाबू उत्सुकतासँ पुळलथिन्ह । 
हमरे परशुराम भाइ । हुनका दुखित पडि गेने हाथे पर 
इहेराएल छल, आब नीके भेलाह अछि ।” । | 
हनकर आएब जरूरिए छन्हि। तथापि हमहु सभ त छीहे । 
जहिना हुनकर भगिनी छन्हि तहिना त हमरो नतिनी थीक । 
हमरो त ओतबहि चिन्ता अछि ।”--भेरव बाबू कहलथिन्ह : 
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अनुमोदन करत पढुमसुन्नरि बजलीह--“होबइ चाहिएन्ह ! 
आब हमर अप्पन त इएह सभ छथि। तखन सभ केओ आबि 
जाए | कमल सेहो आब अएबे करतेक ।” 
भरच बाबू हँसेत कहर्लाथन्ह-- कमल अखन घटकैतीक 
हाल की जानय गेल ।” 
आओर कमलक नाम सुनितहि जेना सीतादाइक देहमे आगि 
_ लागि गेल हो ! बजलीह-- अहूँ ताले करेत छी ऐ पदुमसुन्नरि ! 
कोनो कनिया पुतराक विआह छेक की ? कमल अखन कोन 
जोकर अछि जे एहि सभक हाल बुझतैक। जतय भाइ सनक 
लोक अहाँक मददि लेल तैयार, ओतय अहाँ कमलक बाट तकैत 
छी । कमल कोनो पटनासँ वर किनने अओतैक की ?” 

_ परन्तु पढुमसुन्नरि ओहिना अचल बनल रहलीह। हँसेत 
बजलीह--“तें त नहि हो । एहि दुआरे कहलिऐन्ह जे नलिनी 
पर ओकरा बड़ स्नेह छेक । दोसर पढ्लाहा-लिखलाहा बरक 
हाल. त ओएह जनेत होएतैक । ई त से नहि बुझथिन्ह ।” 

परन्तु सीतादाइ थोड़े ई सभ बुभेबाली छलीह। ईष्यास 
हुनकर मन विकृत भऽ उठलन्हि--“जाहि गाम मे मुर्गा नहि 
बजेत छेक ताहि गामभ्मे प्रात होइत छेक की नहि ? एही गाममे 
एतेक कन्यादोन जे भेलेक अछि से कथा कमले तकलकै अहि 
की ? ओना मनमे दोसर बात हो त कहू |” 

सीतादाइक ई कटात्तपूर्ण उक्ति सुनि पदुमसुन्नरिक मुख 
मलिन भऽ गेलन्हि | तथापि ओ किछु कहलथिन्ह नहि । जकरा- 
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जीबनमे खाली दुःख ओ वेदना सहय पड़ल होइ ओकर हृदय 
पाथर किऐक नहि भऽ जेतैक । सीतादाइक डक्तिके ओ धेयपूचक 
सहि लेलन्हि । तथापि एक तरुणीक प्रति एहि. प्रोढ़ा नारीक प्रति" . 
इन्द्रिताक कोनो कारण नहि बुझि पड़लन्हि । 

इएह सभ सोचैत छलीह कि भैरब बाबू कहलथिन्ह आब. 
ककरो भरोसे बेसने काज नहि चलतैन्ह । समय सेहो कम छन्हि 
दोसर काज एहि बेर जरूरी छन्हि | एहि बेर ई काज नहि कएने 
बड़ भारी अयशा हैतन्हि। हमहू सभ चारूभरस दुसल जाएब ।”. 


“से त जे करथिन्ह से त इएह सभ करथिन्ह । 


भरबबाबूके जेना बड़का बल भेटि गेल दोन्हि । बजलाह 
“सेह सभ सोचि त हम एकटा कथा ठीक कएल अछि। जहिए 
हमरा ओकर खबरि भेटल तहिए हम सोचल जे ई सभ तरह 
नलिनीक उपयुक्त हेतेक ।” 

भैरब बाबूक भूमिका आब पढुमसुन्नरिसँ अस्पष्ट नहि रह- 
लन्हि । प्रकाशयतः बजलीह्‌- “से त इएह्द सभ बुकथिन्ह ।” 

भैरब बाबू जा धरि ओहि कथाक प्रसंग सुनबेत रहलथिन्ह, 
पढुमसुन्नरि सुनेत रहलीह । हुनका लेल ई कोनो नव समाचार 
छुलन्हि नहि । सीतादाइसँ बहुत किछु सुनि चुकल छलीह । दोसरो _ 
आनो लोक सभ जनिका एहि विषयमे थोड़-बहुत सुनल छलन्हि, 
पदुमसुन्नरिकं अपन-अपन परामश देने छलथिन्ह । अतः आइ. 
फेर जखन चेह बात सुनाओल गेलन्हि त धेर्य पूर्वक सभटा 
सुनेत रहलीह । तथापि भैरव बाबूक स्वर हुनका अन्तरतममे प्रवेश 
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नहि कए सकल । परन्तु कोनो तक वितके करबाक हुनका साहस 
नहि भेलन्हि । एकमात्र भगवान पर विश्‍वास छलन्हि। ज 
नलिनीक नसीब मे सैह लिखल हैतन्हि त केओ की कड सकत 
छल । तश्यो भैरब बाबूक आन्तरिक उद्द ऱ्य पदुमसुन्नरिस 
अप्रकट नहि रहलन्हि । ओ कतबहु नलिनीक प्रति अपन 
उत्तरदायित्वक प्रदर्शन करथु परन्तु हुनका हृदयप्रदेश मे तकर 
मिसियो भरि स्थान नहि छल । बस, एक स्वार्थ भावनासें प्रेरित 


भऽ आइ ओ एहि निर्धन विधवाक पर्णकुटीके पबित्र कएने 


छलाह तकर पदुमन्नरिके कानयो सन्देह नहि रहलन्दि । 

भेरब बाबू उठेत कहलथिन्ह--“बेश! त अखन चलेत छी ।” 

पढुमसुन्नरि अनुरोधपूर्ण स्वरमे बजलोह- आहे ! दू टूक 
सुपारियो त लेने जाधु ® | 

भैरब बाबू हसेत बजलाह--“नलिनीक विवाह भऽ जाए 
दिओ तखन त पांन सुपारी खाइते रहव । 
_ पढुमसुन्नरि काचक सराइमे सुपारी लॉग आनि कऽ देल- 
थिन्ह । भैरब बाबू प्रसन्नचित्त ओतयसँ बिदा भेलाह । 

भैरब बाबूक गेलाक बाद पढुमसुन्नरि, सीतादाइसँ बेसबाक 
लेल आग्रह कएलथिन्ह । परन्तु ओ अनेक काजे 5पस्तता देखाय 
चलि गेलीह । _ | 

पाछाँ पदुमसुन्नरि जतेक एहि विषयके सोचलन्हि चिन्ता 
ओतेक अधिक बढ़ल गेलन्हि। ई विषय वास्तवमे सोचबाक 
छलन्हि | पहिने ज ओ नलिनीक बिवाह दऽ सोचेत छलीह त 
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बिछोहक वेदनासँ आँखि भरि जाइत छलन्हि। ओ एहि भावनाकें 
हृदयमे स्थान नहि देमय चाहैत छलीह जे हुनकर एकमात्र 
कन्या हुनका लगसे दूर चलि जायत। परन्तु आब एहि अरत्च- 
णीया कन्या दिशसँ ओ कते काल धरि आँखि मूनि सकैत 
छलीह । नलिनीक अवस्था कोनो कम नहि भेलेक । सोलह वर्षक 
कन्या ककरा घरमे कुमारि रहैत छेक ! परन्तु एहि फूल सन 
होइत छेक | केओ माय अपन कन्याक नीक सँ नीक कथा करए 
चाहेत अछि। ताहिठाम भैरब बाबू जे द्वितीय बरक प्रसंग बात 
चलोने छथिन्ह से पढुमसुन्नरिके कोना पसिन्न पड़ितन्हि ? 
जतेक एकरा सोचलन्हि हुनकर हृदय विषादसे भरि गेलन्हि । 
भैरव बाबूके' ओ किछु हूँ? अथवा “नहि”, नहि कहि सकलथिन्ह 
जे किछु कहलथिन्ह से स्वीकारात्मक अधिक छल । सोका सोझी 
मुं ह पर नहि' कहियो कोना सकैत छलथिन्ह ? ताहिमे सीतादाइ 
सनक सहायिका संग छलथिन्ह | सीतादाइक हृदयमे नलिनीक 
प्रति द्रेषभाव उत्पन्न भऽ गेल छन्हि तकर कोनो हेतु नहि 
भेटलन्हि । अज्ञात भयसँ देह सिहरि;उठलन्हिः। नहि ज्ञानि जे 
सीतादाइ की सभ प्रचार करथिन्ह । त्रिलोचन कांका हिना 
ओहि बेर भैरब बाबूक इच्छानुसार कथा नहि कएलथिन्ह । 
फल भेलेक जे भैरब बाबू सीतादाइक सहायतासँ कन्याक प्रति 
तेदेन-तेहेन अप्रिय कथाक प्रचार कएलथिन्ह जे द्रबज्जा परस 
बर-वरिय ती फिरिकऽ चल गेलेक। इएह सभ सोचैत पदुम- 
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सुन्नरिक हृदयमे इन्द्र चलय लगलन्हि । द्वितीय बर भेनहि कोनो 
हज नहि । एहिना लोक कहे जे फेकू बाबू बूढ़ वर उठा अनलन्हि 
अछि आओर आब ओएह अन्नपूर्णा देखत छिऐक जे कतेक 


प्रसन्न अछि। सभसँ पेघ भाग्य होइत छक । परन्तु प्रश्‍न छक 


नलिनीक । नलिनीके ई कथा पसिन्न पड़तैक की नहि? केओ 
माय-बाप परिस्थितिए विवश भए कऽ अपन सन्तानक आन्तरिक 
इच्छाक उपेक्षा करेत छेक । पढुमसुन्नरिके नचारीक ओ पढ्‌ 
सभ सन पडि गेलन्हि जे बाल्यावस्थामे अत्यन्त उद्ग।रक संग 
नलिनी गाओल करत छुलि- 


माइ हे अजगठ भेल 
` गोरीके उचित बर विवि नहि देल । 


अति बूढ़ वर भेल 
` ` शौरीके मनक बात मनहि रहि शेल । 


पढुमुसुन्नरिक दूलू आँखि नोरसं भरि गेलब्हि। एक नव- 


युवतीक मनोरथ धनसम्पत्ति धरि सीमित नहि रहैत छेक ! 


ओ विकल भऽ उठलोह । 

ता? नलिनी आवि कऽ कहलकन्हि- माय, मामा अएल-' 
थुन्द्र अछि । चिन्तासागर मे भसिअ।इत पढुमसुन्न रि के जेना 
कॅओ बाँहि ,पकडि लेने होन्हि । ओ हरबरा कऽ उठलीह । 
नेसाखक मेघ जहाँ एक क्षणमे समस्त आकाशको आच्छादित 
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'कऽ लेत अछि, ओहिना मुहूत्त भरिमे बिलीनो भऽ जाइत 
अछि । परिश्रम, अनाहार ओ दुभोवनाक कारणें पढुमसुन्नरिक 
हृदयाकाशमे जे चिन्ताक मेघ जमा भऽ गेल छल. परशुराम- _ 
झाक आगमनस ओ नहि जानि कतय चल गेल आओर ओ 
'उल्लसित हृदयसँ भायक देखय चललीह | 
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परशुरामझाक प्रणामक आशीर्वाद देत पढुमसुन्नरि 
बजलीह--“तोरा बिना त आँखिक निन्न हेरायल रहैत छल ! 
कतहु केओ नहि सुझेत छल । आब मन कोना रहैत छह ?” 

नलिनी एक लोटा पान ओ खराम आनि कऽ देलकन्हि। 
पेर, हाथ धो, चौकी पर सुभ्यस्त भऽ बैसि परशुराममा 
कहलथिन्ह-- आब ठीक रहैत अछि। ई मलेरिया त देह 
तोड़ देलक। से-दूःगे खर्चा करोलक। अखनधरि अबलता 
नहि गेल अछि! | 

पदुमसुन्नरि कातर स्वरमे बजलीह --“हमर नसीबे एहन 
छक नहि ते काजक बेरमे कतहु तों सब दुखित पडि जाह ।” 

तथापि परशुराम झा सांत्वना देलथिन्ह -“आब नीकें भऽ 
गलहु अछि । काज थोड़े खगए देनैक ।” 
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माइक रुग्णाबस्था देखि पदुमसुन्नरिक आँखि भरि गेल 
झर्ला! ओ नोर पोछि नेहरक कुशल समाचार पूछय 
लगलोह । 

परशुरामझा नलिनीक शोर करेत कहलथिन्ह-- “कहाँ गेल 
गे नीलम ! एक गिलास ठंढा जल पिआबइ तऽ ।'” 

पढुमसुन्नरिकं एकाएक ध्यान अएलन्हि-- दुर जो! हम 
त अपनहि बेगरते आन्हर र हेत छी । खाली पेटमे पानि कोना 
पिबह ? किछु पनपिआइ आनि देत छिअह ।” 

परन्तु परशुराम मना कऽ देलथिन्ह । अन्ततः पठुमसुन्नरि _ 
नलिनीकें शरबत बना कऽ आनय कहलथिन्ह । 

. नलिनी शरबत बना कऽ दऽ गेलन्हि। जखन चल गेलिः 
परशुरामका कहलथिन्ह--“कतेक सुन्दर भऽ गेलि अछि ।” 
< बेटीक रूपक प्रशंसा सुनि पढुमसुन्नरिक हृदय आनन्दले 

भरि गेलनि 

बड़ीकाल धरि दूनू भाइ-बहिनिक मध्य गप्प होईत रहल । 
अन्त मे परशुराम कहलथिन्ह- नहि ए बहिन! अहाँक 
भनहि मन मानो परन्तु हम ई नहि करए कहब। कहबीयो . 
छैक जे “कोमल कलीक ढंग कोंकनल |” भैरब झा के हम 
नहि चिन्हैत छिऐक ? जरूर ओकरा से-पचास गछने हैतेक । 

पदुमसुन्नरि दीघ निःश्वास होत कहलथिन्ह- हमर मन 
कोना मानत । तखन करबे की करू? दोसर सुनेत छिऐक 
जे बड़ धनीक छक ।” 
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परशुरामझा--त भैरब बाबू अपनहि भतीजीक विवाह 
किऐक नहि करा लेत छथि । भतीजीयोकत पन्द्रहम-सोलहम 
हेतेन्ह ?? 
पदुम०--“ह, ताहिमे कोन ! नलिनी सॅ डेढूने दू बर्षेक 
छोटि हेतेक । 
परशु०--तखन फेर ? अपना घर मे जकरा कुमारी कन्या 
रहतेक से कतौ दोसरक उपकार केने फिरतेक ? रामपुरमे ककरा 
धन छेक से कि हम नहि जनेत छिऐक ? आओर धन रहनहि 
की? विवाह बरसे हेतेक धनस नहि। एहि कथा मे हम 
अपन विचार नहि देबडा तोहर अपन मन जे होअ5 ।” 
पढुमसुन्नरि गम्भीर होइत बजलीह-- हमर अपन मन कोना 
हैत। जखन तों सभ वर तकनिहार छह त हम अपना मने 
थोड़े करडौक । मुदा आब बैसनहु काज नहि चलतह। आब 


La 
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सीधा-सम्मरि बान्हि कऽ एहि पाछू पडि जाहक ।” 

परशु०--“अवश्ये की। हमरा एकाध टा कथाक पता 
भेटल अछि । एकटा चन्दनपुरक कथा सेहो छैक । काल्हिए 
हम ओतय जाएब। . जतेक रुपेआ खर्चे हेतैक मुदा हम अपना . 
भगिनीक कथा नीक ठाम करब। नहि वर भेटतेक त बरु 
कुमारिए रहि जाएत तें हम कोनो गमारक हाथमे नहि देबेक ।” 

पदुमसुन्नरिकं हँसी रोकल नहि गेलन्हि। बजलीह-- 
“आब कते दिन कुमारि रहतैक। देखेत छी जे विना कसू 
सीतादाइ सौंसे गाममे अनघोल केने छथिन्ह ।” 
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परशु०--“जे अपने जेना रहत अछि तहिना सोंरू _ 
बुकेत छेक? ठाई्‌ लेल की करबहक ।” कहल 
हठात्‌ पदुमसुन्नरिकं किछु स्मरण भऽ अएलन्हि । पुळलथिन्हे 
“कते रुणेआ लगतेक २” 
परशु०-* जते लगतैक से देखल जतैक ९” 
परन्तु पढुमसुन्नरिकं एहिसँ शान्ति नहि भेलन्हि । बजलीह 
“दू.चारि हजार लगरौक से कहाँ सँ अनबेक?” 
परशुरामका सँ बहिनिक अभिप्राय गुप्त नहि रहलन्हि । बजलाह- 
“से किएक, हम कथी लैछी। हमरो त इएह टा अछि। 
आओर के अछि? हम अपना जमीनक गाहक ठीक कऽ आएल 
छो । जहिया कहने दाम गनि जाएत।” 
भाइक एहि उदारतास पढुमसुन्नरिक दून्‌ आँखिसँ भरभर 
अश्रू पात होमय लगलन्हि। ओ किछु बाजि नहि सकलीह | 
मन हल्लुक भेला पर पुछलथिन्ह-' तों त चल जएबह 1 
` आ भैरब बाबू जॅ अओताह त हम की कहबन्हि ?” 
अपन म्लान मुखमंडल पर हषक रेखा अ'कित करत 
परशुराम भा कहलथिन्ह- "तों तकर चिन्ता जुनि करह्‌ । हम 
हुनकर भेंट कऽ लेबन्हि आओर समुचित उत्तर दऽ देबन्हि ।” 
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३४ 


समाजमे अखनहु एहन लोक अछि जे उचित - अनुचित 
पर विचार करत अछि। चन्दनपुरक नवक्ृष्ण चोधरीके 


एकहि टा बालक छलन्हि । घनो सम्पत्ति पर्याप्त । चाहितथि 
त बेटाक विवाहमे हजार-खान गना सरत छलाह। परन्तु 
हुनकर हृदय बड़ पघ छल । सन्तानक प्रति रुपैया गनाएब 
हुनका स्वभावक प्रतिकूल छल। हार्दिक अभिलाषा इए्ह्‌ 
छलन्हि जे ओहने गरीब - दुखिया घरसँ कन्या लाएब जकरा 
सन्दरों किनबाक सामथ्ये नहि हैतेक । बेटा एहि बेर बी० ए० 
पास कएने छुलथिन्ह। स्वभावहुसँ अतिशय नम्रओ विनयी । 
चेहरा पर एक एहन कान्ति छल जे सहजहि लोकके आकर्षित 
कऽ लेत छल । 


परशुरामझा जखन कन्याक कुज्ञशीलक वणन कएलथिन्ह 
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-/4ट्कतय जा नैसलैक। आइ लाबा छिरिएबा काल ककरा 


त नवकृष्ण बाबूके तत्कालहि पसिन्न पडि गेलन्हि। कहल- 
भिन्द सदानन्द ठाकुरको की हम चिन्हैत छिएन्ह ! एकहि 
संग काशीमे पढ़ेतरही। हमरा ई कथा स्वीकार अछि । 
आन्हर माङय दुनू आँखि। परशुराममाक लेल एहिस 
खुशीक बात आओर की होइतन्हि!? आओर भाइक मु हैं 
जखन पढुमसुन्नरि घर-वरक प्रशांसा सुनलन्हि त हर्षसों नाचय 
लगलीह। सोसे गाममे कहैत गेलन्हि जे एइन जीतल काज 
क करहु नहि भेल छलेक । परन्तु सीतादाइ तकर कनियों मोजर 


नहि देलथिन्ह । बजलीह-“कोशीकातसँ कोनो सिखमंगा के उठा 
अनने हैत ।” 


दिन बितैत देरी नहि होइत अछि। ताहूमे आनन्द 
दिन । क्रमशः नलिनीक विवाहक दिन आवि गेल। सभक 
सुख पर आनन्दक रेखा विराजमान छल । पढुमसुन्नरिक त 
बेटिएक विबाह छलन्हि - चेनस कोना रहितथि। रहि-रहिकऽ 
एकटा बात लेल धरि मन उदास भऽ जाइत उलन्हि। सभसे 
कहथिन्ह--“एहून शोभा - सुन्दरक दिनमे कमल नहि जानि 


. तंकजेक। -आइ रहितेक त कदेन दीव होइतैक ।” कमलक 
प्रति हिनक प्रगाढ ममता छलन्हि जेना पूर्वेजन्ममे ओ हिनकहि 
बेटा छल होन्हि। 

क्रमशः सन्ध्या. भेल । वर-बरिआती आओयल। आङन- 
आङनस. हकार पूरय स्त्रीगणक दल शाएल। गामक आङ" 
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समाङ अगेत गेलाह । धिया-पुताक कलरव सँ बातावरण भरि 
गेल । शुभ घड़ी ओ शुभ लग्नमे नलिनीक विवाह भेल । 
गीतक टहंकारसँ आङन घर गु'जायमान भऽ उठल । परशुरामभा 
कन्यादान कयलथिन्ह। चर्‌-कन्याक जोड़ीकसभ मुक्तकंठराँ 
प्रशंसा कएलक। लोक बजैत गेल - नलिनी हाथी पर चढ़ि 
गोर पूजने छलि । 

विवाह निविध्न सम्पन्न भेल। दोसरो विधि-व्यवहार 
पूरो भेल। पदुभसुन्नरिक बड़ पेध चिन्ता दूर भऽ गेलन्हि। 
परशुरामझाक एक सभटा अभिलाषा सिद्ध भेल छलन्हि । 
नवकृष्णचौधरी पुतहुक रूण-सौन्दर्य देखि गद्गद्‌ भऽ गेलाह । 
भेरब बाबू ओ सीतादाइ इंष्याध हाथ मलैत रहि गेलीह । 

आओर नलिनी ? | 

ओहि दिन जखन नलिनी सूति क उठलि त नवीन चेतना 
अनुप्राणित छलि । ओकर मुखमंडल उत्फुल्ल डल-आह्वादित | 
ओकरा अपन! पर घृणा भेलैक। कमल ओकर भाय छलेक, 
जेठ भाय । फेर ओकरा प्रत ओहि तरहक भावनाको हृदयमे 
आश्रय देब अनुचित छल - एक बहिनिक भर्यादाक प्रतिकूल । >» 
त इं ईश्वरके मंजूर नहि भेलन्हि। नलिनीके” जेना अपन . 
विचार पर खेद भेलेक आओर पश्चातापक अर्निमे जरि कऽ 
ओकरा अन्तर्गत एक नवीन आत्माक अभ्युदय भेलैक-एक 
बाह निक्त निष्क लुष स्नेहमय आत्मा । हृदयमंथनक पश्च त्‌ जेना 
अम्रततत्वक उपलब्धि गेल होइ। ओ प्रसन्न छलि। ओकर 
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बिषादक नोर सुखा गेलैक- जेना किछु नहि घटित भेल होइ 
ओर आइ जखन एक सुन्दर युवकके” नलिनी पतिक रूपसे 
पत कएलक त ओकरा चरणमे अपन हृदयक समस्त अनु पाए 
आपत कए देलक । जेना स्वगक देवता प्रसन्न भए आशीर्वादक 
रूपमे अञ्जलि भरि कऽ देने होथिन्ह । आन्तरिकआनन्द सँ 
भ रत भए नालनौक आखि सँ करकर अश्र पात होमए लागल! 
४प्रेसक ई प्रवाह अक्षय अछि । जखन हृदय कलश प्रम सँ भरि २” 
जाइत अछि तखन इश्वरक प्र रणामे स्वतः प्रमीक नेत्रमे नोर 
भार जाइत अड। ई सनातन प्रथा थीक | नलिनीक लेल ई 
कोनो नव बात नहि छल। आनन्रक एहि प्रवाहको ओ अविरळ्‌ 
गतिसँ बहय देलक | 
एक दिन विनय बाबू नलिनी के सम्बोधन कए कहल्थि 
सुनल ! अहाक भाय प्रथम श्र णीसँ पास कैलन्हि अङि । 
नलिनी एकाएक चेहा उठलि। कमलक स्मरण भऽ अएलैक/ 
सनमे सदान परिताप भेलेकजे कमज्ञकें कोना कऽ बिसरि गेल ६ 
अधं सोचय लागलि जे अखन धरि कमल किऐक नहि आयल 
आड्रि। ई सभ सोचि ओकर आँखिमे नोर भरि अएलैक : खक 
कठ रुद्ध भऽ गेलेक । किछु उत्तर नहि दृढ सर्काल । 
अडक त आइ मवुर खोआबक चाही ।”--विनय बाबू 
पुनः पुळलथिन 
नलिनो मुस्कुरा कऽ नीरव रडि गेलि । 
ई गहन उदासी विनय दाबूसें गुप्त नहि रहलन्दि। विनोदपूर्ण 
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शध्द मे पुछलथिन्ह-“कोनो बात मन पडि गेल !” 

“नहि त ।?--नोर पोळेत नलिनी बाजलि । 

“के जाने, बाल्यकालक कोनो स्मृति जागि पड़ल हो ।” 

नलिनी लजा कए हुनका छातीमे मूड़ी नुका लेलक । 

किछु कालक बाद नलिनी बाजलि” कतेक दिन रोना भऽ 
गेलेक। कोनो समादो बारी नहि बुझलिऐक ।” है फेर विनय 
बाबू दिश लजाइत दृष्टिसँ तकैत बाजलि-- अकि देखि नहि 
जानि कते खुशी लगतेक ।” 

“खुशी लगतन्हि को दुख हैतन्हि !” 

“जाउ ! अहाँ सँ नहि बजैत छी ।” 

विनय बाबू गदूगद भऽ गेलाह । 
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_ छोटानागपुरक वर्षामे विशेष आकषेण अछि । पानि आयल 
आओर बरसि कऽ चल गेल । ने कतहु थाल, ने कीच ! आकाश 
स्वच्छ, धरती निर्मल । वर्षाक बाद प्रक्कतिक रूप सद्यःस्नाता 
युवती सदृश प्रतीत होइत अछि । 

पानि खतम भऽ गेल छल परन्तु आकाश तखनहु मेघाच्छन्न 
छले । सामने पहाड़ पर मेघक समूह अपूव हृश्यक संगठन 
कऽ रहल छल। श्वेत-स्निग्ध तूरक फाहा सदृश मेघक ठुकड़ी 
सभ ओहि कज्जल स्तूप पर बड़ सुन्दर लागि रहल छल । फेर 
जेना-जेना ओ सघन होइत गेल , ओहि पर श्यामताक आवरण 
चढत गेल। खिड़की लग ठाढ़ कमल विभोर भेल एहि र्यके 
देखेत रहल ! ओकर भावुक कवि हृदय गुनगुना उठल : 
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है यक्ष दूत ! तुम हो महान 
आतप से व्याकुल वसुघा पर आए तू करने अमृत दान) 
इस षाठ के प्रथम दिवस में 
आओ तेरा स्वागत कर ल्‌ । 
चिर दिन की प्यारी आँखों को । 
तुझसे ।फर जल लेकर भर लू । 
कषक के हे भाग्य [बचाता । 
हे “बस के प्राण \ 
फसलों के सूखे ठी पर 
देते त्‌ मुस्कान \ 
बरसो-बरसो आज विरहिणी गो आँखा सी बररो। 
तरुणी के नवयौवन से मनभावन तु सरसो \ 
वर्षाक ई अभिनव रूप कमलक कल्पनाके पाँखि लगा 


देलक। ओ दूर-दूर धरि विचरण करए लागल । खिड्कीक 
बाहरक ई रम्य दृश्य ओकर सौन्द्य-बोध मे नव उन्माद आनय 


लागल । ओ सोचय लागल रामगिरिक आश्रमकं, ओ सोचय 
_/ लागल विरही यक्षक, ओकर मनःस्थितिके, अलकामे बेसलि 
थक्ष-प्रियाके ... आखिर ई सभ किऐक ? 

आब जेना जीवनक नीरवता कमलके काटि रहल छल । 
ओ घम्म सं पलंग पर आबि बसि गेल, जेना प्रकृतिक रूपमे आब 
कोनो लावण्य नहि रहल हो । फेर पडि रहल--किछु सोचय 
लागल आओर सोचेत-सोचेत जेना ओकर मन ओतयसे कोसो 
दूर चल गेल हो । 
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एकाएक लगमे चूरी खनखना उठल आओर कमलक चिन्तन 
स्रोत भंग भऽ गेल । ओ उठि कऽ तकलक त देखलक खिड़कीक 
ओहि पार शेफालीके । 

अपन ठोर पर मुरकानक रेखा अ'कित करेत शेफाली बाजलि- 
अहाँ जागले छिऐक ? हमरा सभकें होइत छल जे सूतल छी !” 

कमल समुचित उत्तर दए जहाँ कोठली खोलबाक लेल डठय 
लागल कि शेफाली मना कऽ देलक-- "नहि, अखन आराम करू? 
आओ र अपन मंजुल हास्य बिखेरैत चल गेलि। 

कमल ठाढ़ भेल देखेत रहल। शेफालीक मुस्कान--जेना 
एक अपूव आकर्षण छल हो ओहिमे ! एहि बोचमे कमल 
जतेक शेफालीसँ दूर हटय चाहैत छल ततेक बुझि पडे छल जे 
शेफाली ओकरा हृदय पर अधिकार केने जाइत हो । अखन 
फेर कमल एहि सुमधुर भुस्कानसँ अपनाकें उदासीन नहि राखि 
सकल । ओकरा आँखिमे शेफालीक मनोहर मूर्ति उमहि 
आएल-- मने पंछी सन सुक्त, चंचल, चहकेत ओ भावम! ५” 
रमणी ! सौन्द्यंसँ केओ कोना उदासीन रहि सकत अछि { 
आओर जखन सोन्दय ओ माधुय्यं एकाकार भऽ जाइत अछि | ` 
तखन त पुष्पधन्वा अपन धनुष ओकरहि हाथमे दैत छथिन्ह । 
शेफालोक हँसब, ओकर बाजब, ओकर संगीत सममे अपूव 
आकर्षेण छुल। कमलके किछु मन पड़लेक। ओ उडि कऽ 
लऽ आएल। कोनो पत्रिका छले जाहिमे प्रकाशित एक कविताकें 
ओ गुनगुनाय लागल - | 
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ते बिहुंसलो ऋरय लागड फूल । 

खसि पडल सहर्जाह तोहर प्रसन्नता क, जानि-- 
श्वेत दुकूल । 

कमल सम कोमल तीहर साख गात । 

भुजा मे छल नव मुणल्ञक कान्त) 

पुष्ट वच्‌ःस्थल युगल छविसार । 

शिरि संधि मे शोमित परम ।ग्रमहार | 

की तोहर ऋर्तुलत प्रभाक उल्लेख - 


क५ सकत डे छन्द १ 
पानि किरणक स्पशे होइछ, दीप्ति - 
नति मन्द्‌ । 


छी विमुग्ध अतीव देखल रूप गरिमा । 

विधिक ता निमीण सखे तिलोत्तमा । 

तों प्रकट भेद्दीह सखि, लय चन्द्रकेर सोलहो कला । 

नील घन मे प्रस्फुटित अछिभेल की नव उत्पल्ला १ 

हे हमर चिरकल्पने | हे चिः युर्वति !! 

निश्चय तेही छल हेबह ।बययापतिक बस्यौर्वति । 

कमल पढ़े त-पढ़ोत विभोर भऽ गेल, जेना शेफालीक सोन्द्य 

एहि पंक्तिमे उतरि आएल हो । निस्संदेह शेफाली कते सुन्दरि 
अछि ! आओर नलिनी ? जेना केओ ओकरा हृदयमे प्रश्‍न 
कैल॑क । कमल मने स्वप्नसँ जागि गेल हो । मनुष्य क्षणिक भावुः- 
. कतामे कोना बहि जाइत अछि ? इहए त मनुष्यक दुर्बलता थीक। 


—११८— 
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ओकरा आँखिक सामने नलिनी प्रकट भ5 आएलि । “नलिनी 
शेफाली जकाँ सुन्दरि नहि अछि ? की ओ शेफाली जकाँ चंचल 
नहि अछि ?' नहि जानि कते तरहक प्रश्‍न कमलक हृदयमे 
उठय लगल्लेक । 

कमलक हृदय जेना वेदनासँ द्रवित भऽ उठल। ओकण 
मनमे ई पूर्णतः स्पष्ट छल जे यदि ओ नलिनीसँ प्रम करेत अछि 
त नलिनीक अतिरिक्त कोनो स्लीक विचार ओकरा नहि हैबाक 
चाही । तकरे प्रेम कहैत छेऊ। ओकरा बड़ खेद भेलेक जे 
एहून विचार ओकरा मनमे निरन्तर उठत रहलेक अछि। त 
की नलिनीसँ ओकरा प्र म नहि अछि ।-कमलक आँखिमे नाचि 
गेल ओ दृश्य जहिया नलिनी अपन मुंह कमलक छातीमे चुका 
लेने छलि। एक अपूर्वे स्पन्दन. भेल छलेक कमलके। नलिनीक 
माथक एक सोरभ, एक सरस, मधुर सुगन्धिसँ ओ अभिभूत 
भऽ गेल छल । ओकर नाक भरि गेल छुलेक। एक हल्लुक 


नशा जेना ओकरा साँसे शरोरमे पसरि गेल हो । एक अतृप्ति... 


एक उत्त जना......आओर फेर नलिनीक व्याकुल भऽ कऽ 
भागि जैब .. 

ई सभ सोचि कमलक भेले जेना शेफाली एक चंचल अबोध 
बालिका हो । कमल मनहि मन दुनूक तुलन। कऽ लेलक । “एक 
छल सतर्क सोन्द्यसँ सज्जित त दोसर स्वाभाविक सुषमासें 


सहमलि। एक केर ठोर पर छल मुस्कानक, दीप्ति त दोसरक | हित 
आँखिमे छल करुणाक असीम जलराशि। कमल इएह सम 
सोचैत रहल, शेफालीक विषयमे...फेर नलिनी विषयमे... 
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आओर देखेत अछि जे नलिनीक अश्रुप्रबाहमे शेफालीक अस्तित्व 
अनायास बहि गेल अछि । | 


साँझ होइत वर्षाक मेघ फाटि गेल आओर आकाश -निमेल 
भड गेल । कमल एसकरहि टहलय बिदा भऽ गेल । एकान्त 
नदीक कातमे ठाद भेल १ मल देखलक जे पूशिमाक विशाल 
चन्द्रमा क्तितिज पट पर उठि रहल अछि। कमल एकटकर्स 
देखेत रहल आओर जेना-जेना ओहिमे लीन होइत गेल ओकर 
दय हल्लुक भऽ गेल | 

जखन - जखन अपने प्रियपात्रक स्मरण-चर्चा होइत छक 
ल सुनत छी जे ओहि व्यक्तिके' परदेशमे मन नहि लगेत 
हंक । कमलक संग प्रायः सेह बात सेल | ई दू-अढ़ाय मास 
कोना बीति गेलेक से किछु नहि बुझि पड़लेक। एहि अवधि 
मे घूम-घूम ओ कते नव स्थान देखलक । राँची जाय हुन्डर क 
जलप्रपात देखलक । टेबो घाटी मे हिरनी झरना लग जाए 
बन-भोज कयलक । निकटवत्तीं लु५'गटूक अन्तःख्रोतक आनन्द 
ज्ञेछक । एकर अतिरिक्त लगपासक कल-कारखानाक भ्रमण - 
कएलक । परन्तु आब एतऽ एको दिन काटब ओकरा लेल 
कोनादन लगत छलेक। रहि-रहि क$ ओकरा नलिनीक स्मरण 
अऽ अबेत छल आओर ओकरा लेल ओकर मन व्य भऽ 
उठत छल । 
। एक राति ओसविस्तर घटना उपेन्द्रके सुना देलक । उपेन्द्रक 
खेल जेना ई एकटा रहस्योदूघाटन हो। आध घंटाधरि उत्सुकता- 
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एवेक सुनलाक पश्चात्‌ बाजल--”खेर आइ जेतना निराशा 
भेलऽ ओतनाए प्रसन्नतोह ।” 
कमल ओकरा गुदगुदी लगवत पुछलक--“निराशा कथीक 
भेलह 077 
“से बुझि जा ।”--कमल विभोर भऽ गेल । 
जहिया ओतयसे कमल विदा भेल त बिछोहक मर्मान्तक पीडा 
भेलेक । तथापि जाहि स्मतिक संबल लऽ कऽ ओ बिदा भेल 
से चिरन्तन छल । खाली एक नवीन उल्लास छल कमलक 
मनमे जे ओ अपन गाम जा रहल अछि--जतय नलिनी अछि-- 
इएह बात, इएह बिषय ओकर रोम-रोममे परिव्याप्त छल । 
चलबा काल ओ शेफाली दिश संकेत करेत कुसुमसेँ कहलक-- 
भोजी, हिनका विवाहमे हमरा अवश्य बजाएब । हिनका वरके 
देखबा लेल हर मन लागल रहत ।” 
शेफाली लजा कऽ कात चल गेलि परन्तु कुसुम उलाहना देबाक 
स्बरमे बजलीह--“आओर अहाँ अपन बिवाह नहिं करचे की ?” 
कमल मुस्कुरा कऽ चुप रहि गेल । 
प्रश्‍नक उत्तर उपेन्द्र देलक-“हिनका लए नइ मालूम कोन 
गोरी हिमालयके कन्दरामे जेसि तपस्या करि रहलो छेन्ह ।? 
कुसुम बजलोह-- आब जे आबी त गौरी” के सेहो संग 
सेने अएबन्हि ।” 
समय अधिक भेल जाइत छलेक । कमल सभ गोटेसँ स्नेहपूबेक 
"बिदाइ लेलक । सभक आँखि नोरसँ आद्र भऽ उठल । 
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मादक अएला पर जखन कमलके ज्ञात भेलेक जे नलिनीक 
विवाह भऽ गेले त ओ स्तब्ध रहि गेल! ओकरा एहि बात पर 
विश्वास नहि भेले। ई कोना भऽ सके छल ? एतबहि दिनमे 
ई परिवर्तन ! ओकरा किछु बुझिए मे नहि अएलेक । 


जखन कमल नलिनीक आँगन गेल त पदुमसुन्नरि ओसाराः 
न ~ Ws दै 
पर बेसलि गहूम बिछेत छलीह । एकाएक कमलके देखि अपना' 
आँखि पर विश्वासे नहि भेलन्हि। विस्फारित नेत्रसँ तकेत: 


वजलोह-- के कमल ?” 

कमल प्रणाम कए कऽ बेसल । 

पढुमसुन्नरि आभिरोष करत बजलीह-- ह! ह! कत जा 
कऽ बेसि रहलाह। तोरा लेल कतेक अहुरिया कटलहु। हमरा: 
सभके एकदम बिसरि देने छला ।” 


== है ९२०० 
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कमल के किछु नहिं फूरल जे एकर की उत्तर देल जाय । 
ओ चुपचाप बेसल रहल । 
“पास कएलह से पता लागज़ | नलिनी कबुला कएने छलि 


जे कमल भइयाक रिजल्ट नीक हैतेक त मधुर चढायब । सुनि- 
तहि देरी चढ़ा अएलम्हि ।? 


कमलक आँखि बड़ी कालसं नलिनीके ताकि रहल छल । 
परन्तु ओहि विषयमे जिज्ञासा नहि कए सकल । नलिनीक 
विषयमे पुछबामे जेना ओकरा संकोच भऽ रहल छले। परन्तु 
अपन कोतूहुलके ओ रोकि नहि सकल । ओकर चर्चा होइतहि 
स्वतः ओकरा मुँ हसँ ई शब्द बहरा गेलक--' नलिनीके नहि 
देख छिऐक ९” 

पठुमसुन्नरि नलिनीकें शोर कएलथिन्ह । कमलक नाम सुनि 
पहिने त नलिनीके विश्वास नदि भेलेक । तथापि लज्जामिश्रित 
कोतूहलक संग बाहर आएलि आओर बाजडि--' 'कहाँ गे ९”? 

परन्तु माइक लगमे कमलकं सरिपहु बसल देखि घोर 
आश्चयं भेलक । ओ किंकत्त व्यविमूढ़ भऽ गेलि । 

कमल नलिनीक देखलक । ओकर शारीर वर्ण सोन सदृश 
दमकि रहल छल । मुह गुलाबक फूल सदृश प्रफुल्ल छल जाहि 
पर भोंद जेना केओ तूलिकास चित्रित केने हो । पान खने ओकर 
लाल-लाल ठोर अत्यन्त सुन्दर लगत कुल । पातर-पातर माण- 
बन्धमे लाहक सुन्दर लहटी चमकि रहल छल। सीमन्तमे 
सिन्दूरक रेखा परम उ्योतिमान छल । विवाहक बाद रूपमे जेना 
नव आकर्षण आबि गेल हो । 


== ९१ == 
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कमल, नलिनीक एहि अभिनव रूपके देखलक । बहुत दिनक 

पश्चात्‌ एहि रूपक देखने छल । मन प्रसन्न भऽ गलेक । बाजल ला 
अच्छा ! नालनी...... नहि जानि की कहय जा रहल छल 

परन्तु चुप रहि गेल । 

नलिनी पेर छुबि कमलके प्रणाम कएलक । 

नलिनीक ई नवरूप छल । ई प्रथम अवसर छल जे नलिनी 
एहि तरहें प्रणाम कएने छुलि। ओ विस्मित रहि गेल । परन्तु 
ओकरा कंठसँ आशोबीदक अस्फुट शब्द बहरा गेलंक | 

नलिनीक विवाहक प्रसंग सविस्तर पढुमसुन्नरि कहि सुनो 
लथिम्ह्‌। फेर जा कऽ विनय बाबू्स परिचय कएलक | (ववाह 
सुपात्रक हाथमे भेलेक ताहिसँ ओकरा मनके सांत्वना भेटलक ! 
| बात-बिचार होइत-होइत साँझ पडि गेल । चारूभर अन्दर 
पसरि गेल | बिनयबाबूसँ बिदा मऽ कमल जहाँ असोरा. पर 
आएल त देखलक नलिनी के ठाढ़ि। अखन धरि ओ नलिनीसँ 
एकहु शब्द नहिं बतिआएल छल । 

कमल प्रशन कएलक - प्रसन्न रहेत छह ने ?” 

नलिनी लजा गेलि | ओहिना गुमसुम रहलि । 

कमल फेर पुलक -'“किछु चजलेंह नहि १” 

नलिनी की उत्तर दितेक । ओहि दिश कणपात नहि कए. 
बाजलि--“एतेक दिन कहाँ छलहक ।” 


नलिनीक प्रश्‍न जेना कमलक हृदयके स्पशे कए लेलक! 
ओ किछु सोचिए रहल छल कि आकुल कण्ठस नलिनी 
बाजलि-- तोहर बाट तकेत-तकैत आँखि पथरा गेल ।” 


"रेल 


et 
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कसल सोचितहि रहल जे की उत्तर देल जाय । मन जेना 
वेदनास भरि गेलेक । बाजल--“फेर 


नादी | र दोसर दिन आएब । अखन 
छी । ह 


कॅसल आङन आबि ओछाएन पर पडि रहल । सोचय 
लागल--त कि असले नलिनीक विवाह भऽ गेल ?” जेना 
अखनहु ओकरा विश्वास नहि भऽ रहल छल | खैर ! वर सुन्दर 
ओ सम्पन्न भेटले, कमलके संतोष भेले जेना हृदय परसँ कोनो 
भारी वस्तु केओ उतारि लेने हो । 
परन्तु नलिनीक वातमे जे एक रहस्यमय अन्तध्वेनि छल, 
ओ की छल ? 5, 
` रातिमे ओ सपना देखलक जे नलिनी लगमे ठाढ़ि अछि । 
ओकर आँखिसँ नोरक धार बहि रहल छल | कमल अपन 
घोतीक खूँटसँ ओकर आँखि पोछि देलक। अवरुद्ध कंठसँ नलिनी 
बाजलि--तों कहाँ चल गेल छलाह ?” 
मुम्कुराइत कमल उत्तर देलक--“आब त आवि गेलहुँ । आब 
नहि कतहु जाएब ।” 
परन्तु नलिनीक आँखिसँ ओहिना नोरक वर्षा होइत रहल । 
ई देखि कमलक आँखि सेहो भरि आएल। ओ स्थिर नहि रहि 
सकल | प्रम विहल भए नलनीके आलिंगनमे आबद्ध कए 
लेलक। आवेशमे बाजल--“आब तोरा हमरासँ केओ नहि 
छीनि सकैत अछि ।” 
“१२४- 
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नलिनीक समस्त शरीर भालरि सद्दश काँपि गेल । अपनाके' 
मुक्त करबाक प्रयास करेत चित्कार कड उठलि--“भगवानक 
लेल हमरा छोडि दे कमल । आब हम विवाहिता छी ।” 


कमलक बाहुपाश ढील भऽ गेल । मुक्त होइत नलिनी 
बाजलि--“बताह नहि त !” ओकर नोर सुखा गेल छल। ठोर . 
पर हॅसीक रेखा विराजमान छल । 


तावत कमल केर निन्न टूटि गेलक । परन्तु स्वप्नक स्मरण 
कए अत्यन्त ग्लानि भेलक । आखिर एक विवाहिताक प्रति 
एहि तरहक भाव आकरा हुदयमे किएक उठल ? इएह सभ 
ओ सोचत रहल । | 

कमलके एहि बेर मन नहि लागल। आन बेर ओकर 
अधिकांश समय नलिनीक संग कटि जाइत छल। परन्तु एहि 
बेर त नलिनीक ओहिठाम जबामे जेना संकोच होइत छले । 
नलिनी सेहो कमलक सोमाँ आब पहिने जकाँ कहाँ अबेत छुलि | 
पहिलुका चंचलते जेना लुप्त भऽ गेल हो। 

किताब पढ़ेत-पढ़ेत कमल थाकि जाइत छल आओर उत्तान 
भेल घरक छत दिश ताकि कल्पना लोक मे डूबि जाइत छल । 
जीवनक एकाकीपन सँ ओ उदास भऽ जाइत छल। वीच बीचमे 
ओकरा शेफालीक ध्यान आबि जाइत छल। ओकर हृदय कोनो 
आकपंणक अनुभव करए लगेत छल । ई केहेन आकर्षण 
छल ? ई कोन भावना छल ? कमलके' उपेन्द्रक गए मन 
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पड्ले। ओ ओही विषयमे सोचय लागल | ओकरा चलबा 
शलक रूप स्मरण अएलेक जे विवाहक नाम सुनि ओ कोना 
लजा गेल छलि । आइ कमलक समस्त अभिलाषा ओकरहि 
पाक बिष भऽ आएल। ओ भागिक ओतहि चल जाए 
फेर कुसुमक बात स्मरण भऽ अएलेक--“आबो त “गौरी” 
के सेहो लेने अएबन्हि | । 
गोरी”--कमल सोचलक । मन चिकृत भऽ उठल । जेना 
ओकर अतुलराशिक केओ अपहरण कऽ लेने हो। कतेक 
क्रिया-प्रतिक्रियाक उद्भावना ओकरा मन मे भेलेक । मस्तिष्क 
थाकि गेल आओर आखि सँ वेद्नाक घार बहि चलल । 
एकाएक कमलक चेतना धूमि आएल । बैह बात । मनुष्य 
भावुकताक धारमे कतऽ सँ कतऽ बहि जाइत अछि। ओकरा 
अपना बुद्धिपर हँसी लगलक । ओ टहलय बिदा भऽ गेल । गामक 
बाहर पोखरिक कातमे हरियर घास पर ओ बेसि रहल । प्रकृतिक 
रम्य बाताबरणमे ओकरा शान्ति भेटलेक । रात्रिक अन्धकार मे 
ओकरा हृदयक समस्त विषाद्‌ हेराए गेल । 
x १८ xX 
प्रथ्वी जेना-जेना अपना अत्ते पर घुमेत गेल तेना-तेना समय 
बितेत गेल । कमलक एतय अयना मास दिनसँ अधिक भऽ गेल 
छल । आइ एकाएक कमलके उपेन्द्रक पत्र भेटलेक । अपना पर 
क्षोभ भेलेक जे आइधरि ओ किऐक नहि एकोटा पत्र लिखलकेक । 
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आइ उपेन्द्रक पत्र पाबि ओकरा आँखिक सम्मुख शेफालीक सूति 
प्रतिभासित भऽ उठल । कमल व्यग्रता पूवेक ओहि पत्र के पढ़े त 
गेल । वेश पेघ छल । उपेन्द्र के उच्च शिक्षाक निमित्त विलायत 
जैबःक छुलन्हि | ताहि बिषय मे लिखने छलथिन्ह । अगिला 
मासमे जैबाक स्थिर भेल छुलन्हि । कमलक एहि समाचारस 
आन्तरिक प्रसन्नता भेल । कमल एकटा शुभकामनाक तार 
पठेबाक निश॒य कएलक । 
तदुपरांत शेकालीक विषयमे लिखल छल । रोफालीक नामे 
देखि कमलक उत्सुकता जागि गेल। परन्तु समाचार पाढ्‌ आ 
अवसन्न रहि गेल । शेफालीक विवाहक कथा प्रायः स्थिर जेना 
भऽ गेल छलेक । वर मेडिकल प्र जुएट छथिन्ह । विवाह प्रायः 
अगिला शुद्धमे होएतेक । ` 
कमलक त जैसा पेर तरक धरतो ससरि गेल हो। से 
किऐक ? एहि भावान्तरकं ओ अपनहु नहि बुझि सकल! आइ 
शेफालीक विवाहक ससावारस ओ किएक चिन्तित भऽ उठल 4 
कमलके कोनो कारण नहि भेटले । ओ सोचैत रहल । 
ओकरा आँखिक आगू असख्य चित्र नाचय लगलेक-अगणित 
निसरल बात ओकरा मन पड़लेक-बाप, माय, नलिनी, 
शेकाली... जेना विचार सागरक ओ एक-एक टा द्वीप हो-- 
पिताक आकरा स्मरण नहि छलेक । परन्तु अपन स्नेहमयी 
साइक अस्पष्ट चित्र अखनहु ओकरा हृदयमे अंकित छल। 
आओर फेर नलिनी... 
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_ ओ अपन जोवन पर विचार कएक्षक जे भगवान ओकरा 
प्रति एतेक कठोर किऐक भेल छथिन्ह ? किऐक ओ सभक स्नेह 
सपक सं निचित २हू जाइन अछि ! ओ जकरहि सँ प्रम करेत 
अ सह किऐक आकरा सँ दूर चल जाइत छेक । जीवनक ई 
कडन ।विपच्नता थीक । अनायास ओकर आँख भरि अएलेक 
जेना प्रकृति ओकरा भाग्यमे खाली नोरे देने हो । 

आइ शोफालीक विवाहक समाचारसँ कमल के बड़ क्लेश 
सेलेक जेना ओकर कोनो आन्तरिक अभिलाषा--जकर पता 
ओकरहु नहि छलेक -नष्ट भऽ गेल हो | एक गहन उदासी 
ओकरा हृदयसे व्याप्त भऽ गेल । | | 

न की ओ शेफालोसँ प्रेम करैत अछि ? 

कसलके मन पड़लेक जे शेद्वालीक देखि एक दिन ओ कोना 
व्याकुल भऽ गेल छल । जेना सोंभे शरोरमे एक मधुर हल्लुक नशा 
पृसरि गेल हो । ओकर शरीर जेना तपि गेल हैं आओर छातीक 
धुकधुकी वढि गेल हो | जीवनक शून्यता जेना ओकरा काटय 
लागल हो । ओ जाकऽ ओळाओन पर सूति रहल छल तखन 
कतेक कालक बाद मनफ आवेग शान्त भेल उलेक । 


जाकउ क 

त को शेकालीक प्रति ओकरा प्रेम नहि ऊले ? जल्न उपेन्द्र 
पुद्रलक त॑ कोना ओकरा निश्चत अन्वरमे एक दोसरो 
| ~ओ छल नलिनीक सूत्ति। शेफाली कु 
असल त छलि नलिनी जकरा स जेना 


अकरा 
मृत्ति प्रकट भऽ उठल 
एकटा उपक जिला 
कमळ विरन्वन परिचय हो । 
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आइ फेर कमलके अपना पर घणा भेले | जँ ओ नलिनीस 
म करेत अलि त दोसरक विषयमे किऐक सोचेत अछि | पहन 
बात नहि होमक चाही । 
ओकर इच्छा होइत छल जे ओकर हृदयमे बस एकमात्र 
विचार हो, एकमात्र आहद हो जे हम नलिनीसं प्रम करत छा ' 
तावत जेना केओ झकमोरि देलक-- परन्तु नलिनी त विवा- 
हिता अछि !” 
आओर शोफाली” ? --कमल अपत्तास प्रश्‍न कएलक | 
“ओकर विवाह टीक भऽ गेल छक । है 
“प्रेम और विवाह”---कमलक मानसिक संतुलन एह दुनू 
शब्दक संग अस्तव्यस्त भऽ उठल । 
कमलके आइ रंज चढलेक नलिनी पर, जेना वेह सभवस्तुक 
उत्तरदायी हो । ओ इएह सभ सोचि रहल छल ता? जेना ओकर 


। के प्रेम ओ विवाह इएह ट 
अपर्नाह सन घिक्का उच्ल ट्टो | १ कि प्र पो हि वाह इएह टा 
जीवनक उद्द श्य छक १ जीवन क क्षणिक भावुकता, क्षणिक कृ क भावुकता, क्षणिक 


प्रमादमे नष्ट करव कहाँ घार डाचत हे 


 परन्त एते विच।रियो कड की कमल एहि सभ सँ तटस्थ भऽ 
सकल ? ई सभ सोचि जेना ओकरा जीवनसँ विरक्ति भऽ गेल. 
हो । मनुष्य जखन कोनो अभिलाषाक पृत्तिमे असफल रहि जाइत 
अछि त ओकरा ज॑ जीवनक प्रति विरक्तिभाव उत्पन्न होइ त 
अस्वाभाविक नहि कहबेक | कमलक हृदयमे अनायास एक कोमल 
मधुर भावना उत्पन्न भेल छलक जे तत्कालहि जीवनक नितान्त 
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अभिलाषामे परिणत भऽ गेल छल। आइ ओ हिना आकस्मिक ढंगसँ 
ओ नष्ट भऽ गेल जेना कने लेट भेलासँ गाड़ी छूटि जाइत छेक । 
एक बातक धरि ओकरा अत्यन्त कचोट भेलेक जे ओकरा एकर 
कोनो सूचना किएक नहि देल गेलक । ओ अपन निभूत अन्तरमे 
एक पोड़ाक अनुभव कएलक । 

आइ कते दिनक बाद कमल नलिनोसँ भेंट करय गेल । 
देखितहि नलिनी बाजलि--“देखैत नहि छलिअह ?” 

कमल सुस्कुराक एकर उत्तर टार देलक । 

बड़ी काल धरि नलिनीसँ गप्प करत रहल । . कमलमे वेह 
स्नेह, धेह आवेश देखि ओकरा आन्तरिक प्रसन्नता भेलेक | 

. संध्या भऽ गेला पर कमल बाजल--“आब चलेत छी 

नलिनी ।” | 

“अखन वेसऽ ने 

कमल उठि कऽ ठाढ़ भऽ गेल। व्यप्र होइत बाजल-- हस 
जा रहल छी । तोरे सँ भेंट करए आएल रही 1? 

नलिनी किछु नहि बुझि सकल | बहुत दूर धरि संग आएलि। 
जनशून्थमागे मे कमल एकाएक ठाढ़ अऽ गेल। ओ किछु कहय 
चाहैत छल परन्तु स्वर काँपि रहल छलेक। 

नलिनी किछु नहि बुझि सकलि । 

आइ हम जा रहल छी नलिनी । “कमल दोहरोलक । 

सशंकित चित्तसँ नलिनी पुछलक-- कतय!” | 


१ है स 
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परन्तु कमल कतय जा रहल छल ? ओकरा अपनहि मनसे 
प्रश. उठल--“हम कतय जा रहल छी ?” हठात्‌ कोनो उत्तर 
नहि सेटलेक । कि 
कञल जेबी सँ किछु बाहर कएलक--लाकेट लागल सोनक 
चेन छल । ओकरा ओ नलिनीक हाथ मे राखि देलक | बाजल-- 
“हम एतय सँ जा रहल छी नलिनो । नहि जानि जे फेर कहिया | 
भेंट हेत ।” ॒ 
नलिनी सहसा चोंकि गेल । -- कमल ।” | 
“हुं नलिनी । ई चेन हमरा माइक छलग्हि । हम एहि मे 
खाली लाकेट लगबा देलिएक अछि-तोरा लाकेटक बड़ सिहन्ता 
` छुलोक ने ?” 
आश्चर्य ओ दुख सँ अभिभूत स्वर मे नलिनी बाजलि “परन्तु 
ई हमरा...। | | 
“हुँ, तोरा”--तोरा बिवाहक प्रति हमरो त किछु कतव्य अछि! 
चेन घुमवत्त नलिनी अनुनय पूर्ण खर मे बाजलि- “नहि, 
नहि से कोना हेतेक । ” 
दा? कमल ओकर दूनू हाथ पकड़ लेलव.-~ हमरा बड़ दुख 
हेत नलिनी । तोरा सुखी देखबाक हमर बड़ अभिलाषा छल, 
ओ पूर्णं भऽ गेल । तोरा प्रसन्न देखि हमरा सभ दिन प्रसन्नता 
हेत । हमर कोनो मनोकामना आब बाँकी नहि रदल अछि ,/' 
निनी | }: 
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कमलक बात सुनि ओ अपन नोर नहि रोकि सकल । ओ 
जेना चेतनाशून्य भऽ गेल हो । कमलक पैर खसेत चित्कार कऽ 
उठलि-- भइ...या!” परन्तु नलिनीक ई आत्त नाद ओहि निस्तब्ध 
वातावरणे प्रतिध्वनित भऽ कऽ शान्त भड गेल। 

दोसर दिन आएल । सूय उद्य भेल, अस्त भेल, रात्रि भेल! 
जा भला पर पुनः सूये उदित भेला। यथा समय फेर 
सूयास्त भेले मुदा केओ कमलके' नहि देखलक । | 

है पढुमसुन्नरि चर्चा कएलथिन्ह । परन्तु नलिनी कोनो उत्तर 
लाद सकलि । खाली ओकरा आँखिसँ टप-टप नोर खसि 
पड़लेक । न 
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माय-बाप जन्महि टा देत छेक । भाग्य अपनहि होइत छेक 
नलिनीक प्रसंग ई आओर स्पष्ट रूपसँ परिलक्षित होइत अछि। 
से ज नहि रहितैक त एक निर्धन विधवाक कन्या अऽ क$ ओ 
राजरानी कोना बनि जांइत। पदुमसुन्नरि जेहेन घर'वरक 
कल्पना नहि कैने हैतीह तेहेन कथा भेलन्हि। एक एक दिन 
आनन्द ओ खुशीक बीच कटल जाइत छल । 

मिथिला मे जमायक बिदा हेबा कालक दृश्य अत्यन्त करुणो" 
त्पादक होइत अछि । जहिया विनय वाबू बिदा भेलाह त समस्त 
गामक लोक देखय अएलन्हि । पढुमसुन्नरि यथासाध्य बर बिदाइ 
कएलथिन्ह । सभक आँखि नोर सँ भरल छल । एकहि टा 
आश्वासन छल जे मधुश्राबणी निकट छलेक | सभ आग्रह करत 
कहलकन्हि-“पाहुन, मधुश्राबणी मे अवश्ये अबिहथि ।” फेर 
विनय बाबू कोना कहितथिन्ह जे नहि आएब । 
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पतिक संग नलिनीक जीवन आनन्दपूर्वेक कटि रहल छलेंक 69 
हुनका जएबाक पश्चात्‌ ओ उदास छलि । कोनो काजमे मने 
नहि लगेत छलेक । जेना कोनो बस्तु हेराए गेल होइ आओर 
ओकरा ताकबाक पाछाँ ओ अपनहु हेराएल अछि। कोनो वस्तु 
को? ओ त छल ओकर सभसँ मधुर ओ प्रियतम वस्तु | एहि 
वियोगस ओ सदिखन व्यथित रहेत छ्नि | 

एहि संग-संग जखन कमलक स्मृति भ5 अबेत छलक तऽ 
ओकरा औरहु ममोन्तक पीड़ा होइत छलेक । ओकर पति ओक- 
रोसँ दूर चल गेल छथिन्ह परन्तु आब ओ हुनका बान्हि लेने 
. अछि। कहियो ने कहियो आबहि पड़तन्हि । परन्तु कमल जेना 
सभ स्नेह सूत्रको तोडि दूर चल गेल हो। कमलक अकस्मात 
चल गेलास नलिनीके कम दुख नहि भेलेक । ओकर समस्त 
हृदय विषादस भार गेलेक। ओ कतबहु प्रसन्न रहबाक चेष्टा 
करेत छलि तथापि ओकर हृदयगत विषाद समस्त मुखमंडलक 
आच्छादित कऽ लेत छल | कमल कहाँ गेल ? कत गेल ? तकर _ 
कोनोटा सूचन। नलिनीके नहि छलक आओर ओ ने ताहि लेल 
चेष्टा कएलक। ओ तऽ खाली कमलक भावान्तरके पढ्बाक 
प्रयास करत छलि । | 

आइ नलिनीके मन नहि लागल । माय पछबरिया असोरा 
पर कृष्ण जन्म” ठेकनाय<ठेकनाय कऽ प्ढि रहल छलथिन्ह । 
नलिनो पुबरिया घरमे जा कऽ पडि रहल | हृदयमे विच।रक 
तूफान उठय लागल--भावनाक इन्द्र शुरू भऽ गेल । 
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नलिनीके मन पड़ल बाल्यावस्थाक ओ खेल जाहिमे कमल 
ओ नलिनी पति-पत्नीक अभिनय करेत छल | कतेक मधुर छल 
_ ओहो जीवन ! :सन्नतासँ समःत शरीर पुलकित भऽ उठल फ़ ! 
` आँखिमे उत्तरि अएलक कमलक निष्कलुष ओ सरल सुखाकृति । 
कमलके ओ जेठ भाइ बुकत आएल अछि । श्रातृद्वितीश्वासि नोत 
लेल करेत छलेक । पदमसन्नरि कहल करत छलाथन्द नलिनी 
एवूकरि नहि अछि, दू भाइ बहिन अछि । भगवान कमलक आकर 
भाइए बना कऽ पठोलथिन्ह अछि । | 

नलिनीक स्मृतिपट पर ओ दिन चल आयल | एकादशीक 
जत कएने छलि । कमल आओर ओ, जल चढ़ाकए महारँवक 
सन्दिरिसँ अवेत छल । मनहिमन सोचेत छुलि-- एकान्तमे 
कमलक संग देखि लोक की कहत |” आओर एतघांह नहि 
ओकरा पूछियो देलक । परन्तु कमल ओहि आशंकाके ज्षणहिसे 
दूर कए देलक-- दू भाइ-वहिनके देखि लोकक हृदयमे जे भाव 
उठेत छक ।” कतेक निष्कलुष ओ निष्कपट कथन छल । जेना 
इृदय उठिक कन्ठमे चल आएल हो । 

कमलक विषयमे एहि तरहक कतेक बात नलिनी सोचेत 
रहलि । नलिनीक प्रति कमलके नसर्गिक स्नेह छल । जाहि बेर 
अब त छल नलिनीक लेल कोनो ने कोनो वस्तु उपहारमे अनि- 
तहि छल । ई उपहार विशेषतः पुस्तकक होइत छल । नलिनीक 
पिता नलिनीके भारती बनाबय चाहैत छलाह। परन्तु ओत 
अल्पायुमे नलिनीके छोड़ि चल गेलाह । नलिनी जं आइ धरि 
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किछु पढि लीखि सकलि अछि त कमलक संगति सँ। ओ कहियो 
पाठशाला नहि गेलि, कोनो मास्टरस॑ नहि पढ़लि तथापि 
कमलक क्रपासों ओकरा सर्साहित्यक बहुत किछु ज्ञान भऽ 
रोलेक। ओएह कमल आइ छोडिक 5 चल गेले। फेर तकर दुःख 
नलिनीके कोना ने होइतेक । ओकर मन मलिन भऽ गेलैक। ओ 
सोचि नहि पथेत छलि जे कमलके कोन बातक दुःख भेलक जे 
शता रूसि कऽ चल गेल । ओकरासँ की अपराध भेल छलेक तकर 
ओ कनियो कल्पना नहि कर सकलि। कमलक प्रति जे ओकरा 
हृदयसे दोसर भावना उदित भेल छुलेक त ओ क्षणिक छल। 
मानव जीवनमे पग-पग पर श्रान्तिक दर्शन होइत छैक । ओएह 
[न्ति ज॑ आकर्षक भेल त शांकाक छायासँ दूरक बस्तु भऽ जाइत 
अछि । नलिनौक हृदयमे सह भ्रान्ति छलक । किन्तु किछुए दनक 
अनन्तर ओहि क्षणिक आवेशक अन्त भऽ गेल। नॉलनीक 
अपन मिथ्याधारणाक ज्ञान भेलक । तथापि ओ कमलक विशस 
निश्चिन्त नहि भेल। ओह सरल किशोरीक हृदयमे -तरह 
तरहक भाव उठलेक ओकरा भय भेलेक जे कमल कतहु ई नहि 
सोचय जे नलिनी धोखा देलक--ओकर स्नेहक अपमान केलक । 
परन्तु एतय त दोसरे विवशता छल। कमल ओ नलिनीमे 
भाइ-बहिनक स्नेह भऽ सकैत छल, पति पत्नीक प्रणय नहि | एह 
विषयक स्पष्ट करबा लेल ओ कतेक बेर सोचलक परन्तु जखन 


ओ देखलक जे सभ बात स्वतः शान्त भऽ गेल छेक त कछु 


नहि बाजलि | 
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पुनः एकाएक एहि तरहक घटनासे ओ ल्लब्ध भऽ उठलि 

रहि रहिकड चिन्ता होइत छुलेक जे फेर कमलक दर्शन हैत की 
नहि । परन्तु हृदयक कोनो कोनमे दृढ़ विश्वास छल जे कमल 
ओकरा बिसर तेक नहि । बहिनिक मिष्कलुष प्रेम जरूर ओकरा 
भोकि लाओत। फेर अपन आँखिक अ्ध्यंस ओ कमलके 
प्रसन्न कऽ लेत । 

इएह सभ सोचेत-सोचेत नलिनी एक दीघ निश्वास लेलक। 
त।वत केओ बाहरस शोर केलके | स्वर चिन्हबामे नलिनोके 
विलम्ब नहि भेले । पहने त बाहर जाइत लाज भेले। फेर 
मायके सूतलि देखि आङनसे बहार गेलि । बाहर डाकपीन ठाढू . 
छल । ओकरा हाथस चिट्टी लए नलिनी फिरि आएलि। आँच- 
रक तरस लिफाफ निकालि ओहि पर लिखल अक्षरकं निहारय 
लागाल | ओकरा कनियो सोचय नहि पड़लेक जे ककर पत्र 
छेक । उत्कठ, पूर्वक पढ्य लागलि । 

ह.त कमलक नाम देखि ओ चमत्कृत भऽ उठलि। विनय 
बाबू लिखने छलथिन्ह--'एकटा खुश खबरी सुनबेत छी । परन्तु 
शतं जे मधुर खोआब्य पड़त । काल्हि संयोगस ट्रे नमे कमल 
वाबूस भेंट भेल। पटना जाइत छएाह। अहाँक बड़ तारीफ 
करत छलाह ! बड़, जाहिमे अधिक हो नहि । कहलन्हि जे हमर 
नलिनी सबंगुण सम्पन्ना अछि। ओ जाहिसं प्रसन्न रहय 
से कथ्बक ।” 

_ नलिनी एहि समाचारके एक साँसमे पढि गेल। मन भेलकः 
जं जल्टी माएक सुनाबए । परन्तु लाजस एना नहि कए सकलि। 
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आइ ओकर बड़का आशंका दूर भेल डइलेक । ओकरा अत्यन्त 
संतोष भेलेक । आनन्दसे मन गद्गद २5 गेलेक। आइ जेना 
ओकर समस्त विषादक अन्त भऽ गेल । 
तकर बाद आओरो कतेक मधुर बात सभ छल अहाँक 
अतुलित रूपराशि हमरा रोम-रोममे उलमि गेल अछि। नहि 
नानि जे कहिया ओ दिन आओत जहिया ओहि रूप सोन्द्रयक 
पुनः देखि सकब” . 
वियोगिनी नारीक लेल एहि मधुर सन्देशवाहकसं आओर 
अधिक प्रिय कोन वस्तु होइतेक। ओ .बेर-बेर चिठ्ठा पलक 
तथापि संतोष नहि भेलेक। ओ दुनू हाथें जोरस चिठ्ठोक 
छातोमे दबा लेलक। एक अभूतपूर्व स्पन्दन भेलक। दुचु असि 
स्वतः झपा गेलेक! ओ बेसुध भऽ गेलि। आओर ओह सुग्धा- 
वस्थामे निन्न ओकरा अपना कोरसे सुता लेलक । 
एहि तरहे दू माघ बीति गेल । जेना-जेना मवुश्रावणी लागा त 
ऊएल गेलेंक अनुरागमयी नलिनी अपना हृदयमे कामनाक 
संसार सजाबय लाणाल । एह बेर अपन पतिस ओ एक 
रहस्यमय समाचार सुनाओल ! जहिना रहस्यमय तहिना सुमधुर । 
जेना अनायास एहि समाचारसँ जो अवगत भेल हो। ओहि 
बिषयमे सोचिये कऽ नलिनी लजा गेलि। 


आओ मधुश्राबणी आब गेल | नहि जानि एहून मधुर 
शब्दक सृष्टि कोना भेल! मेघाच्छन्न श्रावणक एहि लन 
आयोजनके मधु शब्दसँ युक्त नहि कएल जतेक त आओर की 
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कहल जतेक ? मधुश्रावणी वास्तवमै नववि ाहिताक मधुर पाबनि 
होइड । नलिनीक हृदय आइ रसउल्लाससँ परिपूर्ण छल, परन्तु 
चाहर छल संकोचक एक मिलमिल आवरण । नहि जानि जे कखन 
ओ सूति क5 उठलि भाओर फूल तोड़य चलि गेल । कनेलक न 
फूल्र्स ओकर फुलडालो भरि गेलक। रातुक बर्षासँ सिक्त 
कनलक फूल आ' रसस भोजाल नलिनी- ठुनूमे अपूर्व 
समता छल । 

जेना-जेना बेर उठेत गेल नलिनीक उत्सुकता बढ़ोत गेल। 
कोनो सारीक घड़ घड़सँ ओ साकांक्त भड उठैत छल । 
पढुससुन्नरि प्रतीक्षामे आँखि ओडौने छलीह । सोसे घर 
अरिपन सँ सुसज्जित भऽ अपूर्व ज्योति छिटका रहल छल । 

परन्तु सभ केओ उदास भऽ गेल। साँझ पडि गेलक 
सइयो केआ नहि आएल | ई एक आश्वयंजनक छलेक । नहि 
अएवाक की कारण भऽ सकत छल ? हकार पुरनाहरिमे सँ केओ 
वजलीह्‌- एहन निशोख नहि देखल अछि । फेर की मधुश्राबणी 
दोहरा कऽ हेतेक ?” एही प्रतीक्षा, चिन्ता, आशंक्रामे राति 
वीति गेल। दोसरो कोनो समाचार नहि भेटलन्हि। पढुम- 


सुन्नार मालन मुद्रामे वसल छलीह्‌। आशाकास नलिनीक 
चित्त खन्न छसे । 


ओहि दिन जखन गामक भहिलागण प्रातःस्नानक लेल पोख- 
रिक घाट पर उपस्थित भेल छलीह त सभके सुनाकए सीतादाइ 
कहलधिन्ह--“जखन कमे फुटेत छेक त अहिना फुटैत छक ।? 
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घाट परक आओर स्त्रीगण सभ जखन ई बात सुनलन्हि त. 
अवाक रहि गेलीह। बुझि नहि सकलीह जे ककरा प्रसंग ई 
बात कहल गेल छलेक । सभके उत्सुकत्रापूत्रक अपना दिश 
तकत देखि सीतादाई पुनः बजलीह-- वह पदुमसुन्नरि द 
क हेत छी |” 


एकटा प्रौढ़ा उत्सुकतापूचक पुळलथिन्ह “फेर कोनो नव 
बात भेलेक अछि की ?” 
_  “मधुश्रावणीमे जमाय नहि ने अएलथि न्ह ।” 

'हँ--की भेलेक जे नहि अएलथिन्ह ।” 

सीत।दाइके जेना समाचार सुनेबामे विशेष आनन्द भेटि 
रहल छलन्हि। बजलीह--“बेचारी मसोम्मात बड़ मनोरथसँ 
कन्यादान कएने छलि। परन्तु भगान सभ तरटे डुबा 
देलथिन्ह 1” | 

सभक मुख पर विस्मयक चिहन प्रगट भऽ आएल । 

आगू जे सीतादाइ सुनोलथिन्ह से अत्यन्त करुणोत्पादक 

छल । ओकरा स्मरण कए आइयो शरीरमे रोमाङच अऽ 
उठत अछि। रूप गुण देखि नलिनीके अप्सरा कहेत छल । 
रूषबती नलिनी निस्संदेह स्वगंक अप्सरा छलि जे शापसेँ च्युत 
मए एहि मत्यं लोकमे जन्म लेने छलि । परन्तु ओ अखनो धरि 
शापमुक्त नहि भेल €लि। केओ कथीले सोचने हैत जे 
नेलिनीक 7 सुखद संपा सांनक खंडा थीक। ओकर सौभाग्य 
द।ख काँनयो आशंक/क गुञ्जाइस नहि छ लेक जे जीवनक मधुवन 


™ मेते 
वषादक मरुस्थल मे परिणत भऽ जेतेक । 
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चन्दनपुरकें एकटा छोट मोट टापुए कहक चाही ! समुद्र 
त नहि तखन चारूभर नदीसँँ घेरल अछि । शरदकाल सेत ई 
| ओहिगामक शोभाकें बढ़ा दत छेक। परन्तु साओन-भादवसे 
जखन ओहिमे बाढि अबेत अछि त समस्त इलाका जलमग्न भऽ 
जाइत अछि । कोशीके अपन निश्चित धारा नहि छुक । ओकर 
अपरिसित जल एहि नदी सभक माध्यमसँ बहैत अछि। फेर 
एहि अनन्त जलराशि के देखि सहजहि समुद्रक महानताक 
कल्पना मनमे उठय लगत छक्र । एहि दू तीन मास धरि एहि 
गाससे जेबाक अएबाक सभ मार्ग बन्द रहैत अछि। आवा- 
गमनक एक सात्र साधन रहेत अछि नाव। एहन सुखदायक 
दोसर सबारी भेटव कठिन अछि । 

परन्तु कखनहु कऽ इण्ह सुखदायी वस्तु दुखदायी भऽ जाइत 
अछि । विनय बाबू मधुश्रावशीक भार दोरक संग ना+ पर 
बिदा भेल छलाह । किछुए दूर अएलाक पश्चात नाव तीत्रधार 
पड़िगेल। ओ अत्यन्त वेगसँ बहिचलल। सभकेओ घबड़ा 
जाइत गेल। कोनो "रहे ओकरा कात लए जवाक प्रयास कएल 
गेल : परन्तु विपत्ति त एसकरे अडत नहि अछि । नाव एकटा 
भागल जाइत गाछसँ टकड़। गेलेक। कतबहु सम्हारबाक चेष्टा 
कउल गेल परन्तु सफल नदि भेल । एकहि क्षमे सभ किछु म5 
जल । नाच जल समाधि ल$ लेलक। ककरहु कोनो पता 
नहि चल्ला । 

एहि दुखद घटनाके सुनि सभ स्तम्भित रहिगेल । भगवान 
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एहनो कर भऽ सकेत छथि तकर केओ कल्पना नहि केने छल । 
ककरहु मुं ह सको शब्द बहार नाह भेलेक। खाली शँखिमे 
नोर भरि अएलेक । एहन-एहन घटना कते काल गुप्त रहि सकेत 
छल। एक कान सँ दोसर कान आओर फेर सौसे ग:म मे 
एकरहि चचां होमय ल्लागल। सभक स्वर सहानुभूति सँ भरल 
णि । ककरहु डेग पदुमसुन्नरिक आङन दिश कऽ नहि 
बढेत छल । 

सुखक समाचार सुनेवा लेल कम लोक भेटत । परन्तु दुखक 
समाचार भनहि ओ सहानुभूतिवश किएक ने हो लोक सुना अबेत 
छैक । पदुससुन्नरि त सशांकित चित्त छलीहे, कनिये आभास 
भेरलासँ बिपत्तिक अनुमान सहजहिं भड 'गेलन्हि। ओ छादी 
पीटि-पीटि कानय लगलीह। सासे आंङन लोकर भरि गेल । 
परन्तु एहि चिपदावस्थामे ककरा एकर एतेक धेणे छलेक जे 
_ सांत्वना दितेक । सोनक प्रतिमा सदृश नलिनोके देखि सभक कोढ़ 
फाटि जाइत छल। नलिनीक दशा ओरहु बिचित्र छल। ई 
समाचार सुनि ओ किछु नहि बुकि सकलि, किछु नहि सोचि सकलि 
आ* ने मुँह खोलि कऽ कानि सकलि। जेना ओकर कंठद्वार 
रद्ध भऽ गेल हो । खाली आँखि सँ नोरक अनवरत धार बहि 
रहल छल । रहि रहि कऽ चोन्द आवि जाइत छुलेक। कतेक 
चेष्टास' लोक आकरा होशमे अनेत छल । 

आङन भरि मे लोक भरल छल =परन्तु सभ जेना निरुपाय 
छल | समक आँखिस खाली झर-झर अश्रू पात होइत छल । 
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सुख मे हो अथवा दुख मे, सम”क गति एक समान रहैत 
अछि । सुख मे ने दिन छोट होइत छेक आ' ने दुख मे पेघ । 
तथापि दुखक दिन काटब पहाड़ बुझि पड़ त छेक । कहुना ओहो 
बःतिए जाइत छेक । केहनो भारी विपत किएक ने होइ लोक 
धेय धारण करितहि अछि। बेह त एकटा अवलम्ब छेक | 
पदुमसुर्नरि धेयं धारण कएलन्हि । नलिनी सेहो धेये धारणः 
कएलक । दिन कहुना कऽ बितय लांगल । 

मुदा नलिनीक शारीर दिनानुदिन क्षण होइत गेल । 
विपादक रेखा एकहु चणक लेल ओकरा आकृति पररा हरेत 
नह छल । रातदिन जेना ओ किछु शोचितदि रहैत कलि । 
गामक छौगए दाख कड बाजथि--*ई हो छोडो वचतेक नहि । - 
भगवान एहन भाग्य दुश्मनों के नहि देथुन्ह ।? 
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7ओर नलिनीक सेहो अपन जोवन निरर्थक बुझ पड़ोत 
उरक । ओकरा आगू अखन "्हाडुसन जीवन पडल छल । 


जावनक प्रथमहि सीढ़ी पर जकरा हृदयकें एहन आघात लगैत 
छेक ओकरा जीवनक प्रति विरक्ति हेब स्वाभाविक छेक । नलिः 
नौक लेल जीवनक प्रति कोनो आसक्ति नहि छल। संसारक 
एहि शोक संतापसँ जे मरि जाइत अछि सेह नीक.। 


परन्तु नलिनी कोना झरि..सुकेत छलि। ओकर .स्वामी 
ओकरा छोडि .कऽ चल गेल छलथन्ह परन्तु अपन प्रे मक अक्षय 
स्ति रोड़ गोल. छलथिल्द । ओ. एक. एडन.सम्बन्ध सूत्र छोडि गेल 
छल़ायन्द ज़कर .रक्ता कूरब .न॒लिती अपन परम कतव्य बुर्केत 
छत्रि.! आकर स्वामी:आओकरा ऊपर एकं. महान. उत्तरदायित्व सौपि 
गेल.छलाथन्ह ।सुहागकःएंहि स्वृतिक र््क़.लेल,ओ जीवन-घारण 
करत, जीवनक ठुवंह भार वहन करत परन्तु-एहि.कत्ता्य,सँ 
विरत नहि -हत.। ,नल्िज्ञी -उत्कंठापूर्ण हुदयसें आदि दिनक 
प्रतीक्षा कऽ रहल. छलि. EE 

प्रदुमसुस्तरिक जीवनक :ढगेःब्दलि गेल-छल.।. आङन, सँ 
कतहु बाहर जायवःआयबःओडिःवेने -छलीह। कतय ;जइतश्चि'? - 
हनका सन भाग्यवालीक बेसबोक ले? के कहितन्हि ? दिन राति 
अपन दुर्भाग्य पर सोचित रंहेत छलीह । हंसब्र' जे ना विस्रि.गोल 
छुलीद । डरे कनेत नहि छडीह जे हुनको कनत दाख नेलिननो 
पुर की बिततेक। घर आडत बल्कुत -निस्तब्धं रहेते जल । 
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साओन बीति गेल | फेर भादव आएल आओर ओहो चल 
गेल । बघीक अन्त भऽ गेल | शरद ऋतु आएल । लेना जेना समय 
बितैत गेल प्रकृतिक रूपभे परिबर्तन होंइत गेल । तहिना लोक : 
दुखक विसरेत गेल । परन्तु किछु दिनक पश्चात जखन नवक्रष्ण 
बाबू अएलाह त ई सुप्त ब्यथा पुनः एक वेर जागि उठल ।. वृद्ध 
नवक्कष्ण बाबू अपन नोरक वेगकें नहिं रोकि सकलाह ।  कर्पेत | 
कहलथिन्ह -“ओ ओतबहिदिन घरि हमर छलीह । चल गेलाह्‌। 
आब ओहि लेल कानब व्यथ थीक । ट | 
कतेक सांत्वनाक पश्‍चात पढुमझुन्तरि चोर पोछि लेलन्हि। 
नवकृष्ण बाबू पुनः .समधिनक कहलन्ह आब तऽ वेह घर ` 
न्हि। बेटा हमर चलं गेलाह परन्तु पुताह त हभर इएह छथि। 
हसरा तऽ कहबाक साहस नाह. होइत अछि जे ओहि सुन्न घरे 
कोना जेतोह...- ।” ओं आगे. बांजि नहि संक्रबाह-। व्यथासं 
कंठ भरि अएल॑न्हि। व व फ 
पदुमसुन्नरि : धेयक अवसान भऽ गेल । एकाएक जेना बान्हल- 
धार टूटि गेल हो, आखिल नोर बहि चलल । बड़ोकालक बद्‌ 
कह बौलथिन्ह-- आब तऽ वह घर्‌ 'छन्दि। जएतोह कोना 
नहि। तखन पाँच छह मास कोना जएतीह । कल्याणक -योरप्रता | 
ळुन्हि 1१ गी अ ह. ॥ 
ईशुप समाच।र सुनितहि नवकषण बाबू पुत्रशोक. के विसरि 
गेलाह। आनन्द विद्वत भ5 उठ बाई । अगन प्रतन्तता दक, . - 


(करमा लेल शब्द नहि भेटलन्दि 1110 ७७ 5 | 
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इ समाचार बिजली जेकाँ सासे 
नौ के कल्बागाक योग्यता छेक । 


देलथिन्ह | दोसर कटाक्षस एक 
पोखरिक घाटपर गामक वि 
सीतादाइ कहलथिन्ह--“सुनलही 
होनहा छेक ।? ` 
.: ललिता कहलकन्हि-- ति एहिमे आश्चर्यक कोन बात भेलैक । ॥ 
डना तऽ कतेक ठाम भेलेक अछि ।” (> 
सीतादाइक आलोचक बुद्धि एकरा सहन नहि कए सकल । 
बजलीह--तों किएक ने कहबहीं । हीक गबाही चूरा । तोरा 
तऽ अपनहु घरमे एंहिना भेल . छौक ।” 
सीतादाइक अनुमान छलन्हि जे इनका बातक केओ उत्तर नहि 
देतन्हि ।~ [कछु तऽ सयसँ अछ अद्धास | परन्तु ललिता चुप - 
रहयवाली नहि छलन्हि। ओकरा भौजीके सेहो विवाहक .दसम 
मासमे नेना भेल छलेक । ओहि विषयमे कतेक तरहक आलो 
चना भेल छल । अतः ओ सीतादाइक कटाक्षकं सहन नहि कऽ 
सकलि --“से कि.कोनो कलंकक बात भेले। धि यापुत्ता भेनाई 
की कोनो अधलाह छेक ।. - जे वात कलंकक छेक से तऽ लोक 
करितहि अछि -तइ्यो अकरि कऽ चलेत अछि । तें की कोनो 
चात छपित रहत छेक 1” 
सीतादाई बुझि गेलीह जे ललिताक ई. व्यंग हुनकहि पर 
छुक । पित्ते थर थर काँपय लगलीह | ,चिकरेत बजलीह “आँ ये 


गाममे पसरि गेल जे नलि 
किछु गोटे ईश रके धन्यवाद 
दोसरक मुह ताकय लगजीह । 
हिता तरुणीकें सम्बोधन.कष्ठ 
गे छौंडी सभ! नलिनी 
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होडी । तोरा की होइत छोर जे बड़ बुधिआरि भऽ. गुलहू 
अछि । हमरा मुह लागल णाजय चललीह अछि। सदू द्‌ऽ 
जीभ पकड कऽ भीकि लेब। बड सपरतीभ ! कहे छक जे माथ 
करे कुटान पिसान.....। ' 
परन्तु ललिता जेना हिनकासँ लड्बा लेल वृत्त छल । बात 
कटेत बार्जाल-- तें अहॉक आङन कहाँ किछु माय. गेलहु 
अछि । बड़ धनकानि छी त अपना घर | ज लऽ कऽ खोरिसक 
रुपया ते ई चकमक ।” की | 
खोरिशक माम सुनितहि सीतादाइ ललिताक सातो पुरखाक . 
उद्धार करए लगलथिन्ह-“भगव!नस कहुन्द ने जे तोगे 
खोरिश भेटोक ।” | 
ललिता हाथ चमकाबेत बाजलि-- कोंआक श्रापे ज 
घाट पर नहाइत आन लोक सभ देखलक जे बात आओर 
ने बढ़ि जाइ । एक गोटे सीतादाइके शान्त करत कुदहलथिन्ह-- 
इहो, धिया-पुता सँ लगेत छथि। लोको सुनतन्हि त को 
कहतन्हि । 
सीतादाइक जीवनमे एहन पराजय नहि भेल छ लन्हि। 
आँखिमे नोर भरि अएलन्हि। कनेत बजलीह-- एकरत्तीक 
छोड़ी हमर अपमान कएलक | एकर बाप त सोम .भ$ क$ 
हमरासँ बजने नहि करेत छेक | 
दोसर'गोटे संतोष देलथिन्ह - “जाए देथुन्ह ! आइ अथः 
लाह दिन छलेक नहि त हिनका केओ कथा कहन्हि।” | 


/ एल 
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_ सीतादाइक गेलाक पश्चात तरुणी दलमे गप्प होमय लांगल । 
सलिला विजय गर्वेसँ बाजलि--“केहेन के सहबन्हि ) एकटा 
कहतीह्‌ दूसटा सुनेबन्हि ।” 

खुशीला--“नीक कहलहुन्ह । बड़ जरनिआहि अछि | कटु 
त नलिनो दऽ एहन बात कोना बाजल गेलेक ।” 

नि्मेला--"एक त वेचारी पर भगवान विपत्ति देलथिन्ह । 
दोसर इहो लोक कलंक जोड़ेत छेक। से की एना सन्तान 
सहि होइत छुक ?” 

ललिता--“सह सौतादाइकं पुछहुन्द ने। अपना त हॉल 
साल तक... भैरव बाबू खाली ऊपरेस भाइ छथिन्ह।” 

सुशीज्ञा चट्ट दऽ ओकर मुँह बन्द कऽ देलके। बाजलि-- 
“तोंहुँ आइ बताहि भऽ गेले अछि की! ओकरा दऽ सुनने 
नहि छहीं । सुनेत छिऐक जे पदुमसुन्नरि ओकरा विचारे". 
नलिनीक विवाह नहि करोलथिन्ह-तकरे फल भेटलन्हि।? 

ललिता 'बाजलि-- जो , जो ! सौ; डाइनिक:हस - अपनहि 
खकटाछी। .हमरा की करत । कांचे चिबा जएबेक।” 

 गामपर जा कऽ पोखरि परक घटना कोन रूप धार 

कलक तकर उल्लेख अपेक्षित नहि अछि! परन्तु ई बात 
पदुमसुन्नरि ओ नलिनीसं गुप्त नहि रहल। | 


=: 
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पदुमसुन्नरिक आनंन्द्क ओरं-छोर नहि छलन्हि। आओर 
जहिया नलिनीक पुत्रक जन्म भेल ताह्यासँ तऽ घरमे प्रसंन्नंताक 
सागर उमड़े आएल । एकटा आदमोके एहि समाचारकं लय 


चन्दनपुर दोड़ाओल गेल। गामक महिलावर्ग नवजात शिशुकं 
देखय अएलीह । आशीर्बाद देत गेलथिन्ह । नलिनी हास्य- 
'रुदनक बीच सभटा देखत रहलि । 


पश्चात बच्चाक रूप-रगक प्रसांग चचा चलल। एक जनो 
बजलीह--'बच्चा अनमन बाप सनक छोक ।” म हँ 


दोसर गोटे बजलीह-“बापक एहन सुन्दर मुह कहाँ रा 
em १५०-- 
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छलक । एकदम माय सनक बच्चा छेक । :भंगवान -एकरो 

जिअबथिन्ह जे बेचारीक मनोरथ पूर होइक ।? 
ता सीतादाइ कहलथिन्ह “'अहू सभ ताले करेत छी । 

बाक सु ह जकरा सनक हेबाक चाहिऐक तकरे सनक छक । 
सभ ।वस्मय से हुनकर मुह ताकय लगलथिन्ह। : 


__ _ पश्‍चात सीतादाइ पुनः बजलीह-- एक र मुँह एकदम कमल 
सनक छुक । | 


नी 


सीतादाइक उक्ति सुज्नि सभकें .आश्‍चय भेलेक । महिला- 


वर्गक बीच कटाक्षक विनिमय होमय लागल। . .. 


[म्हर नवतूरक. बीच दोसरे तरहक आलोचना भेल! 
सोतादाइक उक्ति सुनि ललिता बाजलि-- बच्चाऊ मुंह अनमन 


बेद्यजी सनक छक । . ओहिना गोलमोल ।” 


१, 


सैर अः बाबूके.लोक-ब्यजो,कहज़ करत छलन्हि। जखन ई 


बात सीत.दाइक कान मे. पड़लन्हि त भेलग्हि जे फेर ने. झगड़ा 
बजरि जाय.। भो चुप्पेचाप ओतयसौँ घसकि गेलीह । 


पठुम सुन्नरि-बजा:-कऽ:पुछलभिन्हञ एना किएऐक बज़ _ 


छलहीं गेदाइ?”.. 


ललिताः बाजलि-“बूझलिऐकः नहि) ओ डइनियाः की, 
बजेत छलि जै बच्चा मुँ हं कमल'सेनेकं छेक। त हभ कहैलिऐक .. 


जे एकंर मुँह बैद्यजी संनंकं “छक सुनितहिं 'छिलमिलॉर्केऽ ` 


गॅलि। ˆ चोर कतौ इजोंतं सहंय।? 7 
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पठुमसुन्सरि सौतादाइक उक्त ना? सुनने. छलांथन्ह ! 
पाछू जखन आंगन' खाल्ली भेलक त गोसाउनिक- लग ज्ञाक5 
कानि कऽ कहलथिन्ह--- हे भगषतों ! अहाँ त5 सभ अनत 
ळो । जे हसरा बेटीक कलंक जोडत अछि तकर निसाफ 
अहाँ करबक ।” | 

चन्दनपुर जखन ई समाचार पहु चल तऽ नवकृष्ण घाव 
दौड़ल अएलाह । कतेक सनेशबारी आनलंथिन्ह । पोत्र क॑ एकट . 
अशर्फी मु हदेखाइ देलथिन्ह । पौत्रकं देखि पुत्रक स्मृति नंब भऽ 
अएलन्हि । शिशुक मुर्ख प॑रं बडीकाल धर विभीर भेल अपन 
चुत्रक आकृतिक देखेत रहला । | 

नंलिनीक अन्धकारंपूण भाग्याकांशा मे इ शिशु प्रथम सॉयं-. 
कांलीन तारों सदृशं उदित भेल छल | एाँह पुष्ट ओ सुन्दर पुत्र 
के पाबि ओ थोड़े कालक लेल अपन पतिक शोंकके चिसरि गेत्त! 


नन्द्क 5 


ब्धे व्यक बीच आई मंवप्रंथ॑म ऑनन्दक उपल च्य भलक 
जखन कमल आयेंलं तऽ एंहनै सुन्दर शिशु के देखि आनन्द 

` बिभोर भऽ उठल कतेक दिनुंकं बाद ओ आयल छल) नलिः 

_ नोक दुर्भाग्यंक समाचारं कर से अज्ञात नहिं र हैके; मु ओइ 
परिस्थिति मे ने त ओ स्वयं अयबाक साहस कऽ सकेलनें दू! अतर 
लिखि संहोनुभूंति मदै शितः करेवार्क धेयः रहलेकः। ` से आइ/एतेक 
दिलुर्कः पश्चात्‌, कमले के देखि पढुससुल्नरि अप्नां. के-राकि. नहि... 
सकलोहः। विंपत्तिकाल मे आत्मीयःके पाब्विःनोरक.+बादिः स्वतः. ` 
लमडि जाइत अछि । अधिकँप्नोरु: बहने: मनो. इल्लुक .होइत 


-+१४२४० 
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सेक। एतेक दिल सॅ दुनू माइन्धीक हृदय से जे विषादक गहन 
मेघ एकत्र छल से जेना कमलक सहालुभूति पूण स्पश पाति 
अनायास बरसि पड्ल हो । कतेक बुझौला उत्तर दुनू गोटे 
'धथ धारण कल्ञन्हि। 
पश्चात्‌ नलिनीक कोमल शिशु के कोर मे लत. कमल, 
पदुमसुन्नरि के पुडलकन्हि--“एकर नाम की रखलिऐक अछि 
मासी १? म 
नास की रखबंक ? दुखिया भऽ कऽ जन्म लेलक अछि सभ 
दुखिया कहे छेक? |... | 
कमलक बड़ व्यथा भेलक | ब जल:- राम ! राम ! ई किऐक - 
दुखिया रहत ? उहन कतहु नाम रहेक ?”. .- 
पदुम८- तखन ताही. किछु राखि दहक! 
कमल०-~“ बसन्तमे एकः जन्म भेलेक-अङि।' एकर नामो- 
रहसक बसन्त 1” .. `- न a 
एकाएक कोनो आन्तरिक. प्रसन्ततासँ बच्चा. खिल्खिला 
उठल । कमल थः जल दिखिओ- एकरो अपन नाम प्रसिन्न: 
पड़िःगेलेक। | | 
पदुमसुन्नरि हंतय लगलीह १: 
परन्तु जीवनक क्रम' सद्खिन एक , गतिसँ नहि बहेत-अछि। 
-नलिनीक जीवन मे आनन्द चिरन्तन कालक -लेल-नहि-आएल- 
छल्न एक दिन'कमल टहलि कऽ आबि रहल छल: 'चन्द्रकान्त 
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बाबूक घर लग आएल तऽ हुनक स्री खिड्कीसँ कहलधिन्ह-- की: 
ऐ बाबू ! बेटाकें देखलहु ।” चन्द्रकान्त बाबू सम्बन्धे" भोइ 
"लगत छलथिन्ह । कमल मुस्कुरा कऽ बाट घने चल जइ 
दोसर दिने जखन कमल आएल तऽ देखलके जें नलिनी 
"उदास मुद्रामे बसलि अछि। आइ जखनंसँ ओ बूलि क$ आएल 
छलि ततखनहिसँ विषादकं मूर्ति बनल छलि । आई कतेक दिन 
पर बूलय गल छलि। आनन्दी वाबूंक आंङनसे कतेक दिन ने 
कह पठौने छलथिन्द । बच्चाक दुआरे तंडकतहु जाएव-आएबः 
सुशकल छलक | -दूपहर में जखन आंखि लगलेक त॑ माय कहल- 
थिन्ह जे जल्दी भेंट कऽ आबहु OR FN | 

आनन्दी बाबू सम्पन्न लोक छथि।” चात्टा बेटा छन्हि: 
चारूकं ब्याह भेल छन्हि। अखंन चारूंपुतोहु एतहि डंलथिन्ह । 
नलिनोक़ सभ. केओः आवेशसँ बेसोलथिंन्ह । बहुत दिनक 
बांद-देखने छलथिन्ह । * कते तरहक गप्प सप्प होइत ` २ ह ।. 
प्रसगवशा कमलक चचा आएल। : "(गक अल: 
- #जेठकी कनियाँ पुळलथिन्ह-“ओ वि आह्‌ नहिःकरथिन्ह की ?' 

त।' दोसर गोटे नलिनीक संकेत करत बजलीह हन 
सुन्दर कनिया छोड़ि कथील व्याह करताह- १९६: - .. 

एहि व्यंगसँ नलिनी मर्माहत भऽ उठलिं। बंा।जलि--“एना. 
किएकःक्रहत छी ऐ भौजी 1” "7: कि ५ न 

: छोड़की ऋनियां बजलीह कोनो बेजाएँ थोडे कहते छथि । 
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सभदेभादिनीक सम्मिलित हास्यसँ ओ कोठली गाँजि उठल । 
नलिनीक हृदयमे हुनका लोकनिक हँसी तखनहु. प्रतिध्वनिः 
भड रहल छल। आन्तरिक पीड़ासँ मन छुव्ध छलेक | एहि. 
उभाम्यपूण स्थितिमे केओं एतैकै निर्मम भए उपहास कऽ सकेळ 
तकर ओ कल्पना नंहि केने छलि । | | 


नालनी एहिक जेना: नहि'सुनलक । एकाएक प्रश्‍न कएलक 
आब तो ब्याह किएक नंहि'करेत छह ?” 
कमल स्तब्ध रहि गेल ।::-बड़ -आश्चय भेलेक । नलिनीक 
दिश देखलक जेःओकर-आँखिं डबंडबा अएलेक अछि | बाजल-- 
हम नहि व्याह-करब-नलिनी-।” .. ` ` 
“से किएक )? .. पक , रू 
कमल चुपछल। -. .,. 
नलिनी फेर प्रश्न-कएलक ! ॥ 
तोरा एना दुखी जीवन.बितबेत देखि. .सुखी- जीवन बिते- 
बाक इच्छा नहि होइत अछि हमरा! -एहि-लेल-हमराः क्षमा 
कर | बसन्तक हम अपना संग रखबक ।' ओहिमे . हमरा सभ 
आनन्द भेटत ।” -- कमलक स्वर आद्र भऽ गेलेक। 


परन्तु नलिनी हृढृता सँ .बाजलि-- से सभ नहि हेतोह। 
तोरा नहि ब्याह.कने.हमरा लोक की कहैत अघि”“१7. :- :' 
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नलिनी मुद खोलि ' क$ किहु' नहिं कहि सेकेलिं। कमल 
प्राय: ओकर अनके भाष बुझि गेलोकं। ओकर मुख देखि आकर 
अन्त: करण अवस्थाक' ओकरा पूण अनुमान भऽ गेलेंके। हठा 
` अन्द्रकान्त बाबूक पत्नीक बात झर्न पंडलक । मर्नमें कतेक तरंदेर्क 
तक विवेक उठय लंगेंलेक । 
कातरं स्वरसे बौजल-- हम ब्याह नहिं करंब नलिनी । 
परन्तु आवस एहि गाम नहि आएब ।” | 


किछु सोचि रहल छलि। इई सुनि चेंहा उठलि। | 

अपन दिश तकत देखि कमल बाजल-- हँ,आबसँ हम एतऽ 
नहिं आएव । हम एहिं शुक्र हृदेयमे कलंक नहि लांगय देबेक !” _ 
__ नलिनी निस्तब्ध भोल सुनत रहलिं। 


कमल बाजल “हमहु बड़ अभागलि छी नलिनी ! परन्तु 
ताहर स्नेह पावि अपनाक भाग्यवान बुभेत रही। नहि जानि 
जे फेर तोहर मेंट हैत ।” आओर ओ बिदा भऽ गेल | _ 
` नलिनी किल्ल नहि बाजलि। खाली. वेदना. विहल एवं 
भाबमग्न दृष्टिस कमल दिशे. तकत. रहलि 1. लगत छल जेना 
ओं चेष्टा कए कऽ नोरके पीबि जाए. चाहैत अछि। परन्तु. 
' दोसरे क्षण बान्ह टूटि गेल आओर नोरक बुन्द ओकरा गाल 
परस टघरंय लागल । 
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तकर बाद नलिनी कतेक बेर सासुर आएलि. आओर गेलि: 
दिनानुदिन ओकर ..स्वास्थ्य खराबे होइत रोलक। .ओकर 
शरीरक सभटा-कान्ति-सलिन, भड गेल छल । एहि अवस्थासे 
ओ बृद्धा सदृश लगेत छुलि। चिन्ता शरीर के खा जाइत छुक 
आओर रेह चिन्ता नलिनोक शारीरक खा रहल छलेक! बसन्त 
पाँच बरसक भऽ गेल-छल। ओकरा देखि ओ दुख के बिसर- 
बाक चेष्टा करेत छाल । परन्तु जकरा जोबनक सभ मनोरथ 
अपूर्ण रहि गेल हो, जकर सभ सुख सोभाग्य निष्ठुरतापूषक 
छिनि लेल गेल हो, ओ कतेकाल प्रस्न रहि सकत अछि!” 
जीबनक प्रभात मे पिता छोड़ि क$ चल गेलथिन्हः। 'यौबनक. 
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प्रभातमे पति छोडि गेलथिन्ह। भगवान कमल सन स्नेही 
भाय देलथिन्ह्‌ तकरा ओ अपनहि नियता पूर्वक बेलाथ देने 
छलि । कमलक स्मृति ओकरा औरहु बेचैन बना दैत छलेक । 
एक बेर जे दर्शन होइतेक त क्षमा माँगि लितेक । परन्तु आब ी 
तकर कनेको आशा नहि छलेक। नलिनी अपन पुत्रकं देखि 
एहि सभकें विसरबाक प्रयास करेत छलि, ओकरहि खयबा- 
खेलेबामे अपनाके बिभोर कऽ देत छलि परन्तु ओ थोड़्बहि 
कालक लेल होइत छले। छाडर तकर आगि जेना हृदयक 
चिरवेदना कट भए उठत छल आओर ओ नझ्षिनोक क्षणिक 
प्रसऱ्नताके भस्म कऽ देत छल। | “ 
एक त दुबल शरीर दोसर मानसिक.. चिन्ता । .. नलिनीके 
. रोग प्रसित कए लेलक। ओकरा बिरोधमे ओ ठहरि नहि 
. सकलि। किछु दिन धरि अन्ठयबाक' प्रयास कएलक परन्तु 
अन्ततः शय्याग्रस्त भऽ गेलि। नलिनीक 'एंहि दुःखं सँ नवकृष्ण 
| नावू चिन्तित भऽ उठलाह । दवाइ-दाखक प्रबन्ध भेल परन्तु 


काना लाभ नहि देखल गेल दिनानुदिन रोग जेना बढ्तिहि 
गले | छ मास बीति गेल; शरीर जजर भऽ गेल | नलिनी 
का अनुभव करए लागलि जे ओ आब किछु दिनक पाहुन 


` अछि। फेर एहि.संसारस ओकर सम्बन्ध. समाप्त भऽ जेतेक । 
आकरा माय मन पढ्लध्न्हि। कमल मन पड़लेक।. बसन्त 
पर ध्यान गेलक ।.. ई सभ सोचि ओकरं भाँखि भरि अएलेक । 


~~ 
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नलिनीके एना' देखि लगमे .बेसलि छंबिक कंठ भरि 

अएलक ।-' मुदा ओ नलिनीक आलि पोछि देलक । एतयं a 
आबि: कऽ -इएह तं एकटा अनन्य प्रेमी नलिनीके भेटलेक 
अछि । ओना त नवकृष्ण बाबूक ओसय नोकर-चाकर कसी नहि : . 


छन्हि तथापि छबि भरिःदिन नल्रिनीक-सेवा शुश्र षा मे. लागल 
र. दत अङ्लिध ८7 कक ..... वान: 


4 ७९” ढे 


एंहि 'आख्याथिकामे छंबिक प्रयोजन अछि अतः ओ कॅर 
परिचय देब-आवश्यंक अलि । छवि एहि गामक बेटी .थीकः। 
सभ दिन शहरहिंमे रहलि। एम्हरहिं किछु दिनसँ गाममे र 
- भछि। पिंता सरकारी अफसर छलथिन्ह। छवि हुनकहिं - 
लग रहि पढत -छलि। जखन बी०ए० मे छलि, रक्तचाप 
बढि गेलास अकस्मात पिताक मृत्यु भऽ गेलन्हि। फेर सभ 


गोठे गाम चल अबेत गेलीह । पढ्नाइक कम टूटि गेलन्हि। .. 
गाम पर पित्ती छुथिन्ह वह 


हू कन्तो धत्तो छाथन्द । छविक 
बयश पूणे भेलेक। . परन्तु एखन धरि अविवाहिते अछि । 
बाप जखन जीविते छलथिन्ह तखनहि विबाहक एकटा कथा... 
उठल छलक परन्तु कोनो कारणवश ओ कथा टूटि गेलेक। बाप 
जे कमेर्लाथन्ह से खर्च कएलथिन्ह। परिवारक ई स्थिति नहि 
छैक जे दश पाँच हजोर गनि कऽ चीक वर. आनि सकतः। 

` एहन पढ़ल-लिखल कन्याकं ओना कोना फेकि देल जेतेक ? 
सभ केओ ताही सँ चिन्तित रहेत जाइत छथि । समाजक 
व्यंग. ओ क टु-उक्तिरँ छबि ममाहित रहेंत अछि । 
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` शुझुशुरुमे- जखन ओ .आपलि त :मन नहि लगेत -छलक | 
सर्वदा खिस्न .ओ उदास रहेत छलि। जखन नलिनोसे परिचय 
भेलेक त ओकरा मनोनुकूल संगी भेंटि गलेंक। नलिनीक 
प्रति ओकरा ततेक.स्नेहभाव बढिःगेलेकःजे-ओ भरि दिन ओक- 
राहि.लग बेसल. रहेत छलि । 

ओहि दिन नलिनीक कलेश बहुत बढि गेल छल । भरि 
निन तेना नरेहोश-छलि.जेना-नशाःपोने हो । ,झत्रि लगमे : बसि 
प्रस्ता:हों केत-छलि । भोरसँ,साँझ घरि:ओकरा:कनियों करसति 


5 नहि. भेदलेक । निरन्तर ओकरहिः सेवामे लागल -रहलि । संध्या 


कालमे - जुख़त क्रिछु .होश भेले-त ननी :देखलक जे छवि 
तखनहु:ओहिना बेसल-अछि। -अपन चीणः हाथमे जोकर, हथ 
.. लत बाजलि “अहाँ अखन धरि छीहे?” | | 
तु. की.हतक ?” | 
नलिनीक स्वर द्रवित भऽ गेल - अहाँक ऋण-हम कोना 
_ आन्तरिक आनन्द्स छविक आँखि.भरि अयल्लेक । 
अनुरोधपूण स्वरमे नलिनी बाजलि--“आत्र वहुत अबेर भल: 
जाल"! छविक बिबश भए बिदा होमय पडल । 
क्रमशः संध्या भल आओर नलिनीक निन्न आवि गेल । 
'रातिमे ओ सपना देखलक। . 
देखलक जे स्वगसँ ओकर प्रति शोर कण रहल छथिन्ह । 
नलिनी बाजलि-- हम कोना आउ। हमरात बाट नहि 
देंग्बल अछि!” . | क 
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.. “आउ ने हम देखा दैत छो ।? | 

स्वक द्वार पर गेला उत्तर स्वामी ओकर हाथ पकड लेल्ञ- 
थिभ्ह | नलिनी आब अत्यन्त प्रसन्न छलि! जहाँ ओ बिदा: 
भेलि कि बुझि पड्लैक जे केओ पोळूँ टाँग पकड़ि कऽ भीकि 
रहल अछि । फिरि कऽ देखलक जे कमल अछि । _. - 

कमल भत्संना पूर शब्दमे बाजल--हमर जीवन नष्ट कऽ 
तों कहाँ भागल जा रहल छेह । से नहि हैतोक । हम तोरा 
स्वग नहि जाय देबौक ।” | 

पतिक हाथसँ ओकर डेन छूटि गेलैक आओर ओ नोचा 
धरती पर खसि पड़ल । ओ जोरसँ चिचिया उठल्लि । 

नलिनीक एहि चीत्कारसँ घर भरिक लोक जागि गेल. 
दोड़ि कऽ अबैत गेल त नलिनी वेहोश उुलि। ओकरा होशमे 
आनबाक उपचार होमय लागल । डाक्टरकें आदमी पठाओल 
गेलन्हि । | | | 
डाक्टर आबि कऽ देखलथिन्ह । नबकृष्ण बाबू अपने 
चिन्तित भेल बाहर मे ठाढ़ छलाह । डाक्टर क हलथिन्ह-“कोनो 
खराब सपना देखलन्हि अछि, ताहिसँ डेराए गेलीह अछि । 
ठीक भऽ जतन्हि ।” 

थोड़ेकाल बाद नलिनी क॑ चैतन्य भेल । 

दोसर दिन नलिनीक मन नीक रहल। छवि सँ आग्रह 
करत बाजलि--“छवि दाइ ! बहुत दिनसे अहाँक गीत नहि 
सुनल। आइ कोनो गीत सुनाउ ।” 


१६१ ¬ 
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छवि ओकर आग्रहक अवहेलना नहि कए सकलि ओ अपन 
”” मधुर स्वरमे गाबए लागलि । 

सख हे काम्हव. नहि बिश्वास । 

यमुना पु लन कदस्त्रक कानन मुरली मचुर बजाय । 

तन मन घन यौत्रन सरबस ले छोडि देल निरुपाय ॥ 

पूर्णं कलाघर शरत निशामे कक्ष नृत्य आ रास ॥ सखि० ॥ 
प्रक लता लगाय नवा भेज्ञ वनमःला भे क्रर ! 

अनग्ल चण जे हे हृदय मे गेल कते से दूर॥ 
लोक लाज जकरा ५ त्यागल जगत करें उपहास ॥ सख० 0 
श्याम मेघ विद्य तरं मसोत लगादंत अछि ऋग 

वन वन कुछु ५ गंघ सँ मातल विरह उठे अधि जागि ॥ 

कृष्ण नाम ले भ्रमर कानमे कहि-कहि जाय उदास ॥ सखि० ॥ 


छवि गोत समाप्त कएलक तऽ देखलक जे नलिनीक आँखिमे 
नोर डबडबाएल अछि । छवि क अपना दिश तकत देखि 
नलिनी नोर पोडि लेलक। पुनः मुस्कुरेबाक प्रयास करत छविस 
आग्रह कएलक-- एकटा आओर गीत कहियोक ।” 
छुत्रि असमंजस मे पडि गेलि । बाजल-- कोन गीत ?” 
“ओहि दिन जे गोने छलिऐक । नहि जानि जे ओ गीत हमरा 
एतेक नीक किएक लगत अछि ।”! 
छवि पुनः दोसर गोत उठोकल -- 
तोमाय साजाबो यतने कुसुम रतने । 
केयूरे म॑ने कु'कुमे चन्दने ॥। 
ना १६२- 
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कुन्तले वेष्टिव स्वणे जालिळा । 
कोठे दोळाईव मुक्ता मालिका ॥ 
सीमन्ते सिन्दूर अरुण सिन्दूर । 
चरण रजित अलक्त अंकने॥ 
सखी रे सजाबो सखार प्रेभे। 
कल प्राशेर मधुर हेमे ॥ 
सजाबो सकरुण विरह वेदनाय । 
साजाबी अक्षय मिलन साधनाय॥ 
म", लज्जा रत्बो सज्जा। 
युगल प्राणे वाणोर बन्धने॥ 


नलिनी प्रसन्न होइत बाजलि-- छवि दाइ ! हमर इच्छा 
अछि जे अहाँके अहिना सजबितहुँ । देखी जे ई अवसर कहिया 
धरि भेटेत अछि ।? 

छुःव लजा गेलि । बुझि नहि सकलि जे नलिनीक अभिप्राय 
की अछि । खाली विमूढ़ भेलि नलिनी दिश तकेत रहलि । 


--१६३- 
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बनिहालक घाटी लग जा कए कमलके एक बेर पाळू दिश्व 
तकबाक बड़ उत्कंठा भेलेक । परन्तु एकाएक लज्जा आबिकऽ 
ओकर मनोभावके दाबि देलक । खालो सोचेत रहल जे रूपक 
आकर्षण कते तीव्र होइत छैक । पठानकोटमे जखन ओ सर्वप्रथम _ 
एहि रूपसीक देखलक तऽ किछुकाल धरि औहि' दिश स्तब्ध भेल 
तकेत रहि गेल छल । तखनसँ बेर-बेर भरि आँखि देखबाक 
इच्छा होइत रहलेक । परन्तु लोकलञ्जासँ ओ एना नहि कऽ 
पणैत छल । आखिर बेह की बुमितेकजे ई केहन अपात्र अछि 
जे घूरि घूरि कऽ हमरा दिश ताकि रहल अछि। ओकरा संग 
युवककं देखि ओ सहजहि अनुमान कऽ लेने छल जे ओ ओहि 


सुन्दरीक पति हेतक । 
तला १६४०" 
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कसल अगिला 'सोट? पर बैसल छल आओर ओ दूनू गोटा 
पछिला पर । 'बस' एगारह हजार ॐच ब निहालक पहाड़ पर 
सों-सों क$ चढि रहल छल । एक दिश छल आकाशसँ गप्प 
करत पहाड़ भा दोसर दिश अतल घाटी । काते काते कनछी 
पर दऽ कड सड़क छल। नीचा दिश तकितहु' एकटा भय होइत 
लेक । कनेक जँ मोटरक पहिया पिछड़ि जाएत पता नहि जे 
कत जाकऽ रहत; एकर कोनो अस्तित्वो रहतेक की नहि। 
कमल एकबेर नीचा दिश तकलक। ओ सभ सड़क एकहिबेर 
दृष्टिगोचर भेलेक जाहि द्वारा ओ एतेक दूर धरि पहुँचल छल। 
कोनो निश्चित स्थान धारे पहुँ चबामे मनुष्यकें कतेक चक्कर 
कीटऽ पड़ त छेक'-कमल सोचय लागल । 

कमल एक मासक छुट्टी लए काश्मीर यात्राक लेल बहराएल 
छल। बहुत दिनसँ एहि यात्राक बिचार इलेक। सरकारी 
प्रतियोगिता परीक्षामे सफल भेला पर एक प्रतिष्ठित पर ओकर 
नियुक्ति भेल छलेक । एहि चारि पाँच वर्षक अभ्यंतर ओ कतेक 
घुमल, कतेक नव स्थान देखलक परन्तु जीवनमे स्थिरताक अनु- 
भव नहि भेलेक । बूमि पड़लेक जेना निश्चित स्थान धरि 
पहुँचघामे अखन ओकरा बहुत चक्कर काटऽ पड़तैक । 


पठानकोट धरि रेलक यात्रा छलेक। अखन धरि ओ 
यात्रामे एकाकीपनक अनुभव नहि कएने छल। परन्तु एतय 
उतरला पर एकाकीपन जेना काटय लगलेक। एतेक दूरक 
यात्रामे ओ ककरोसँ बाजि नहि सकल, अपन मनोभाष नहि 


—१६५-- 
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व्यक्त कड सकल तऽ यात्राक आनन्द की ? ओकर महत्व की ( 
एहि शान्त पहाडी स्टेशन पर उतरि सर्वप्रथम कमलके एकरहि 
बोध भेलेक । इएह सब सोचैत रातिमे. ओकरा निन्न आबि 
गेलेक । 

प्रातःकाल जखन ओ श्रीनगरक लेल बस” क विषयमे पूछय 
गेल तऽ एहि रूपसीक दर्शन भेलैक । ओहो अपन पतिक संग 
श्रीनगर जा रहल छलि । कमलक हृदय कोनो अज्ञात वेदनास 
अभिभूत भऽ उठल। ओ 'बस' मे सीट रीजबे कराय ओतयसं 
चल आएल । 


दिनमे बारह वजेक करीब ओतयसें बस' खुजलेक। आगू 
हिमालयक श्यामश्च खला दृष्टिगोचर भऽ रहल छल । सड़क 
उभड्-खाभर मैदान द्‌ऽ कऽ छल। एना प्रतीत होइत ६ ल जे 
“बस” दौड़ि कड पहाड़क चोटीके छूबय जा रहल अछि। जम्मू 
धरि इएह रूप रहल। तकर बाद घाटी शुरू भेल । प्राकृतिक 
सुषमाक दर्शनमे कमल विभोर भऽ गेल | 
रात्रिमे बस 'कूद' मे ठाढ भऽ गेल। कमल डाकबंगलाक 
एकटा कोठलीमें डेरा राखलक । लगक कोठलीमे ओ दर्म्पात 
छलाह । भोरमें कमल निन्न ठूटल त देखलक जे पहाड़क चोटी 
पर सूर्यक प्रकाश पसरि गेल अछि | प्रभातक ओहि किरणसँ 
पार्वत्य प्रदेशक हरीतिमा अत्यन्त निर्मल लागि रहल छल । शीतल 
पहाड़ी हवा जेना नब चेतनाक संचार कय रहल छल | प्रकृतिक , 
एहन मोहक रूप कमल आइ सवे; थम देखने छल। भो 
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स्थिर भावें ओकर दर्शन करेत रहल । 

कसल तखन घरि ऊपर पहाडे दिश टकटकी लगोने छल । 
हा नजरि गेलेक त विस्मित रहि गेल । डाकनंगलाक नीचा 
पाक से वह अपरिचिता टहलि रहल छलीह । प्रभातक ओहि 
स्निग्ध वांतावरण मे रमणीक अनिद्य सौन्दर्य देखबाक योग्य 
छल। कमल ओहि रूप दर्शनमे लागल छल ता एकाएक सुन्द- 
रोक ध्यान कमल दिश आक्ृष्ट भेल । ओ लजाकए दोसर दिश 
देखय लागलि । 

यात्रा पुनः प्रारम्भ भेल । “बस? जेना सौन्दर्य सागरकें 
चीरेत जा रहल्न हो। स्थान-स्थान पर झरनाक सुमधुर नाद, 
कतहु कलकल निनाद सँ बहेत नदी, चीरक पातके चीरि-चीरि 
बहैत शीतल बयार मन कं मोहि रहलं छल । एहि अतुल 
सौन्द्यंसँ केओ किए अघाएत ! 

कमल तहिना तृषित भेल प्राकृतिक सुषमाक पान कए रहल 
छल । “बस अपन गतिसँ पा्वेत्य नीरबताके भंग करेत चल 
जा रहल छल । एहि सोन्दय दर्शनक बीच कमलके' एहि 
रूपसीक ध्यान आबि गेलैक । आखिर प्रकृतिएक दोसर नाम ने 
नारी छेक ? ओकरा विषयमे सोचेत कमल कतेक बात ने 
सोचि गेल । 

बनिहालक सुरंगमे जइतहि एकदम साँअन्हार भऽ गेल। एहि 
आकस्मिक घटमाराँ कमलक चिन्तन क्रम दूटि गेल । एते समयमे 
ओ कहाँ से कहाँ भासि गेन । 
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गाड़ी सुरंग सँ बाहर भेल त5 कमलक ध्यान पुनः प्रकृतिक रूप- 

बेभव दिरा गेल । आब खाली उतार छुल। ऊपर पहाड़ परसँ 
श्रीनगर घाटीक शोभा बड़ रम्य लागि रहल छल। ठाम ठाम 
बसल छोट-छोट बस्ती, चारूकात बहुरंगी फूल-पातसँ सुशोभिल 
गाछ-बृक्ष दूरसं देखलास कोनो कलाकार द्वारा अ'कित चित्र 
अतीत होइत छल । सायंकालीन सूर्यक किरणसं' स्नात ओकर 
रूप अ'रहु भव्य छल । 

सू्यास्वकः पश्चात सर्ध्याक घूमिल आँचर पसरेत गेल। 
किछुकाल.बाइ चन्द्रोदयक पश्चात प्रकृतिक ओ प्रांगण पुनः 
देदीप्यमान भऽ उठल. 

बहुत. राति बितला पर 'बस' श्रोनगर पहु चल । कमल 
एकबेर फेर स्नेह पूरण दृष्टिसँ ओहि अपरिचिताकं देखलक । परन्तु. 
पिपाशा शान्त नहि भेलेक । ओ एक दीघ निश्वास लए होटल ( 
दिशक बिद्‌! भऽ गेल | ५ 

दोसर दिन भोर होइतहि कमल होटलक बालकोनीमे ठाढ़ 
भए शहरकें देखबाक चेष्टा कएलक । आगू छल दूरदूर धरि 
पसरल डल भीलक हरियर-कचोर बिराट जलराशि आओर 


धृष्ठभूमिमे ठाद छल शंकराचायहिल केर श्यामल शिखर । 
कमलक शोधात्शीध बूलय जएबाक इच्छा भेलैक। स्नानदिसिं 
निवृत्त भए जलपान आदिक पश्चात ओ जखन नीचा उतरल त 
भाश्चर्य चकित रहि गेल। ड्राइ'गरूम लगक कोठली मे बेह 
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दम्पति ठहरल छलाह । कमल विस्मय-विमुग्ध भेल टहलय 
चल गेल । 

घुमि कऽ अएलाक पश्चात जखन कमल डाइनिंग हाल” से 
भोजन करए गल त देखलक जे ओकर अपरिचित मित्र पहिनाह 
स ओतय बेसल छुथि | हुनक पत्नी ता” ओतय नहि छल- 
थिन्ह्‌ । एक दोसरके देखि दुनूक ठोर पर हँसीक रेखा प्रकट 
भऽ गल, जेना दुनू एक दोसरासँ परिचय करबः लेल उत्सुक 
होथि। कमल जखन सुभ्यस्त भऽ कऽ बेसल त पहिने ओए्ह 
मशन कएलाथन्ह। जखन हुनका ज्ञात भलन्हि जे. कमल 
पटनास आब रहल छथि त हुनक आनन्दक ठेकान नहि रहल । 
गद्गदू होइत बजलाह--“हमहू त ओतहि सँ आबि रहल 
छी। कहू त! बस” मे ओतेक काल संग रहलह परन्तु 
कोना अपरिचित जकाँ 'बेसल रही | हमरा त कतेक बेर ने 
._ इच्छा भेल जे पूछी''" 1” 
-; 'परन्तु--कमल सुस्कुराइत बाजल | 
“नहि जानि जे फेर किऐक चुप रहि जाइत रहो ।” 
`. त्तावत हुनक पत्नी सेहो अएलथिन्ह। ओ अपन पत्नीसँ 
` ` इल्लसित होइत बजलाह-- बुझल ऐ ! ईहो पटनासँ आबि 
रहल छुथि। ओतेक काल एक रूग रहलहुँ, से कथी ले 
_' टोका-चाली हैत। एही होटलक उपरका कोठलीमे ठहरल 


छथि |” 
सुन्दरी अपन दुनू हाथ जोडि हुनक अभिवादन कएलथिन्ह। 
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कमल एहि अभिबादनक उत्तर दए अपन अपरिचित मित्रस 
पुछ लथिन्‍्ह--* अपनेक शुभ नाम ?” 

ओ उत्तर देलथिन्ह--“हमर नाम अछि सुनील कुमार!” 

आओर हमर नाम अछि कमल --कमल प्रश्‍नक प्रतीक्षा 

बिनु कएनहि बाजल । 

एकाएक कुमार साहेब खिलखिला उठलाह । रमणीक ठोर 
पर सेहो हास्यक रेखा अ'कित भऽ उठल । 

कमलके अप्रतिभ देखि वेह बजलीह-- बुमल नहि। हमर 
नाम अछि कमला त हिनका हसी लगलन्हि । 

आब कमल सेहो हँँसीके रोकि नहि सकल । 

कमला बजलीह ~“ अहाँ त एकसरहि छी ?” 


११ 
| 


अछि 


परन्तु ई एसकरक यात्रा की फूरल (” 


कमल त स्वयं एहि बातक अनुभव कए रहल छल । एकाएक 
ई प्रश्‍न जेता ओकरा हृदयक झूबि लेलक। तथापि ओ 


कमल उत्तर देल़क-“से त भरि बाट देखवे कएलहु . 


कमला पुनः कटाक्षसँ प्रश्न कएलन्हि-“से त देखल अछि, ` 


१११४, - 


सहजहि उत्तर देलक--' विश्वास छल जे एतय अहाँसभ सन. 


संगी भेटि जैत । 


एहि उत्तरस कमला लजा गेलीह । पुनः अपना पति दिश : 


तकत बजलीह--“भाब हमरा सभक संग बढ़िया रहत ।” 
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भोजनोत्तर विचार भेल जे डल भीलक सैर कएल जाए । 
एकटा शिकारा' ठीक कएल गेल आओर तीनू गोठे नोका- 
बिहारक लेल प्रस्थान कएलन्हि । किछु दूर जा क5 डलभोल 
फुलाएत कमलक शोभा सँ अपूर्वे रूप धारण करने टल। 
शिकारा ओही कमल वनके चीरेत जा रहल छल । डॉड्स 
उड़ेत पःनिक छिटका कमलक पात पर पडि मोतीक रूप 
धारण कए रहल छल। कमल ओ कुमार साहेब थोडेरास 
फूल तोड़लन्हि। कमला मरासिनी सदृशा ओकरा कुतरि- 
कुतरि खाए लगलीह। 

सन्ध्या तल “गोल्डेन आइलेंड' मे । एहि विराट जल- 
र!शिक बीच ई छोट भूखंड बड़ भव्य लगेत छल । कातेकात 
चिनारक गाछक शोभा अदूभुत छल। बीच मे छल पाक। 
सभ केओ एक बेंच पर बैसि बड़ी काल धरि गप्प-सप्प कए- 
लन्हि। ओतहि चाह बनाओल गेल। आओर जखन चन्द्रमा 
| भीलक जल पर अपन किरण जालसँ चित्रकारी करए लागल 
तखन ओ लोकनि होटल घूमि क अएलाह । 

कुमार साहेबक विचार भेलन्हि जे होटलमे नहि रहि कोनो 
हाउसवोट ठीक कएल जाए। कमल सेहो अनुमोदन करेत 
बाजल---'हँ, होटलमे त लोक सभ शहरे ठहरेत अछि परन्तु 


| हाउस-बोट त खाली श्रीनगरेक विशेषता छेक |” कमल के 
सेहो ई विचार पसिन्न पडला'हि। अतः दोसर दिन प्रातःकाल 
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एक नीक हाउस-बोटक अन्वेषण कण्ल गेल आओर सभ केओ 
ओहोमे डेरा लऽ जाइत गेलाह । 


अपराहूनमे सभ केओ श्रीनगरक स्याति प्राप्त मुगल बागक 
सभक दर्शन करए गेलाह । ई बाग सभ मुगलकालीन वैभवक 
अक्षयकोति अछि । मुगल बादशाह ल कनि अपन काश्मीर 
यात्रामे एहि केर निर्माण करौने छलाह। एहि बाग सभमे | 
टू अत्यन्त प्रसिद्ध अछि--शालीमार ओ निशात । परन्तु 
शालीमार ओ निशातक यदि तुलना कएल जाए त . निशातक 
संग किछु विशेषत्वक बोध हेत । कलाक दृष्टिसँ एकरूपता 
रहितहुं निशात बागक स्थापना किछु एहेन ठाम अछि जे 
ओकर सोन्दर्थेकें बढ़ा देत छैक । प्रष्ठभूमि मे पहाड़ आओर 
सम्मुख झोल, निशातक सोन्द्यमे चारि चन्द्रमा जडि देत 
अछि---निशात बाग जेना मुग्धा नायिरा सेहरा पहाड़ 5 कोरमे \ 
सूतत्त हो आओर डज फोन उफन्न परिचारिका 5दरा आकर 
पेर पखारेत हो । 

शिकारा सँ उतरि कुमार साहेब एक बेर ऊपर बाग दिश तक- 
लन्हि आओर बजलाह--एतय आबि जहाँगीर ओ नूरजहाँक 
स्मृति सजग भऽ उठत अछि ।” 

कमला गवेसं मुस्कुरा उठलीह । 

फेर तीनू गोटा सीढीसँ चढि ऊपर बागमे अएलाह । 

कमला किछु थाकि गेत छलीह। अतः मखमली दूबि 
देखि ओहि पर बेसभाक लोभंके संवरण नहि क$ सकली ह | 
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कुमार साहेब “गाइड हू काश्मीर” उनटोलन्हि आओर 
नूरजहाँ एवं जहाँगोरक प्रम तथा निशात बागक कथा बाँचय 
लगलाह । 

' नूरजहाँ ओ जहाँगोर !”--क मल एही विषयमे सोचय 
लागल । ओकरा इतिहास मन पब्लैक। मेहर आ सलीमक 
बाल्याबस्थाक प्रम! फेर शेर अफ्गानसँ ओकर विवाह आओर 
अन्ततः दूनूक पुनर्मिलन । 

नूरजहाँ आ जहाँगीर ' ' ` ` ` नलिनी ओ कमल , दूनूक 
स्थिति त तेहने अछि-- अनायास कमलक मस्तिष्क मे ई बात 
घूमि गेल | | | | 

आओर ओकरा हृदयमे निहित कोमलतस एवं सुकुमारतम 
भावना एक रहस्यमय ढंगसँ जागि उठल । परन्तु ओ तत्काल 
सजग सऽ गेल “हम ई सभ की सोच रहल छी ?” 

ओकरा अपनहि पर घृणा भेलैक । मन घोर भऽ गेलेक । 

पाँच बष पहिनहि ओ नलिनीक लगसँ आएल छल। तकर 
बाद ओ ओतय गेल नहि । एक मात्र एही हेतु जे केओ ओकर 
शुभ्र चरित्र पर कलंक नहि लगा सक। तखन फेर आइ ई 
सभ ओ की सोचय लागल अछि? 

कमल एक बेर हिमालयक चोटी दिश ताकलक जाहि पर 
कहियो महादेव तपस्या कएल करेत छलाह जनिक नेत्रक उ्वालासँ 
को देव हव भ5 गेल छल । कमलक इच्छा झेले जे दौड़ि कऽ 
ओतए चल जाए। हठात ध्यान नीचा विश गेले तऽ देखलक 
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जे बसात से बागक फूल सभ लहरा रहल अछि। कमल देखेत 
रहल। अखिर एहू दिससँ केओ कोना उदासीन भऽ सर्केत 
छल? 

कमल के एह प्रकारे निमग्न देखि कमला पछ लथिन्ह “तखन 
सँ की सोचि रहल छी १” 

कसलक ध्यान भंग भेल । ओ बाजल-- कहाँ किछु ?” 

कछु त जरूर सोचि रहल छलहु । नहि कहव से कोना 
सानब।” 

त अही कहू जे की सोचत रही ?” 

कमला किछु असमंजस मे पडि गेली । किछु नाहि फुरलान्ह । 
उत्तरक बदला कमलक सम्मुख नव प्रश्‍न लए उपस्थित भली-- 
“अच्छा ! अहाँ अखन धरि विवाह किएक नहि कएल अछि ?” 

कमल के किछु आश्‍चर्य भेलै । लज़ाइत टोनमे बाजल-“एका- 

एक इ प्रश्‍न कोना फुरल ?” 

“से किऐक ! अप्रिय लागल को ?” 

(नहि अप्रिय किएक लागत । परन्तु आश्चयं त अवश्य भल 
अछि । एना सन जे अखन हम ताही दऽ सोचि रहल छलहुं ।” 

तीनूक सम्मिलित हास्यसँ ब ग़ ओ कोन गु'जि उठल। 
पाळू कमल जिज्ञासा कएलक "अहाँ कोना जानल जे हम | 
अविवाहित छी 7” 

कमला किछु उत्तर देबासँ पूर्वे लजा गेलीह । पुनः बजलो-- 
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गा * 


कयर्लाथन्ह । 


“जीवन मे अनुभवो त कि 
कोना बुझि गेलहुँ ।” 

कमल आश्चय सँ सुन्दरी दिशा तकेत रहल । 

कुमार साहेब बजलाह--' “कसल बाबू ! हिनका सभक पार 
जाएब सम्भव नहि अछि। अपन अनुभव ओ अनुमानक बलें 
नहिं जानिजे ई सभ की ने सोचि लेथि । 

एहि हास्य ओ विनोदक बीच मे 
लए कमलाक सेवामे उपस्थित भेल । 


कुमार साहेब ओ फूल ओ३रा हाथ सँ लड कऽ अपन पत्नी 
क देलान्ह आओर ओहि छोड़ा कं एकटा चोअन्नो 


छ होइत छेक। अही बूमू जे हम 


एकटा छोड़ा थोड़ेक फूत्न 


दऽ कऽ विदा 


कमला फूलक एकटा पंघ थोका लए अपना खोपा मे खोंसि 
लेलन्हि आओर पति दिश ताकि मुस्कुरा उठलीह । 


कमल एक बेर कमलाक केशराशि मे शुक्रतारा सहश शोभा- 
यमान ओहि फूलके देखलक । फेर लजाकय दूर हिमालयक 
चोटी दिश ताकय लागल जाहि पर कोनो देवदारक छोट-छींन 
गाछ सूर्येक किरण मे एहन प्रतीत होइत छल जेना हुल्लुक 
हरियर ५रिधान पहिरि स्वयं पार्वती लास्यक मुद्रा धारण 
कएने होथि। 

क क छ 

गुलमग काश्मीरक सुरम्य स्थान अछि । स्निग्ध-हरियर दूभि, 

ऊ च-ऊँच पाइन ओ फर केर गाळ, अविराम गतिसे बहेत नाला 
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एवं प्रपात आओर हिमाच्छन्न पर्वत श्व खला गुलमगंक नेसर्गिक 
सुन्द्रतां कें अद्भुत रूप प्रदान करत अछि । 'गुल' शब्द फूलक 
पर्यायवाची अछि आओर 'मर्ग' सँ मदानक बोध होइत अछि! 
वास्तव मे नव-वसन्तक सौरभ से गर्वित गुलमर्गे अपन नामक 
सार्थकता के प्रमाणित करेत अछि। तीनू गोठे जखन छहि 
सुरम्य स्थान के देखय अएलाह तऽ दू-चारि दिन एतय रहबाक 
लोभ नहि छोड़ सकलाह। मदान सँ किछु हटि चोर ओ 
फरहदक वन से एकटा 'काटेज? भाड़ा पर लेल गेल। चीर ओ 
फरहद एहि भू-भ।गह दुइमात्र वरक्ष। पहाड़क चोटी से स्पद्धा 
रखनिहार एहि दूनू वृक्ष मे एक अपूर्व सौन्दर्यं अछि। एकर छोट- 
छोट आकर्षक पातसँ छनि-छनि कऽ जखन बसात बहैत अछि ब 
ओहिमे रौँ एक संगोत मय स्वर बहर! इत अछि। काटेज सँ कने 
हटि एकटा अन्तःस्रोत रहय जकर शीतल एवं स्वच्छ जल कलकल 
नाद सँ प्रवाहित होइत छल | गुलमर्गक एकभागमे छर “सन 
शाइ ' पीक जकर तुषार धबल शिखर पर उदयाचलक सूर्य 
` अपन प्रथम किरणक संग उतरत छ ल, त दोसर दिश छल “फ्रोजेन 
लेल? जे स्वच्छ ज्योत्सना मे तरल चानीक सरोवर सदृश "तीत 


होइत छल । 
कमल. कुमार एवं कमला तीनू के ई स्थान बड़ प्रिय लगलन्हि । 


प्रकृति + एांह अतुल सौन्दय क॑ ओ लोकांन इच्छा भरि उपभोग 
कएलन्हि । कखनहु कोनो झरनाक कात मे जा बेसेत छलाह 
त कखनहुक ओहि निरापद्‌ बन मे दूर-दूर घरि टहलय चल 
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जाइत छलाह। सभ दिश त सोन्दर्य-सोन्दर्य छल । सौन्द्यंक ई 
असय भडार मनुष्यक उपभोग कएने कते निघटंत? ओत 
सिर नूतन अछि, नित नव आकर्षेणक संग आँखिक सम्मुख 
उपस्थित होइत रहेत अछि । 
एक नि तीनू व्यक्ति 'खेलनमार्ग? जाइत गेलाहू । तंगमर्गक, 

बाद्‌ बह अथवा 'खेलेन मर्ग' घरि घोड़ाक रास्ता अछि! 
डम्हर ने मोटर अबेत अहि अ? ३ मि मे 
कल कलह अधि आ ने समतल भूमि मे रहनिहार 
रखे चाढ़ सकत छथि। कमल के शंका छल जे कमले! कोना 
घोड़ापर चढ्तोह । परन्तु जखन ओ निर्घाष भऽ कड घोडा 
पर कान चढ़लीह त ओ विस्मित रहिंगेल । ओहि तरह सभ 

च ~ खे ९ w w 
केओ 'खेलनमग' पहु चैत गेलाह । समुद्रतल सँ साढ़े एगारह हजार 
फोट ऊ च यहि स्थान मे सन सन कथ बह्दैत शीतल हव। रागक 
सर'ष्ट कय रहल छल | कमलाक चिकुर-राशि पवनके जोरसे 
उधियाक हुनक ' सौन्दर्यं कें द्विगुण कए रहल छल । कमल एहि 
के अनुभव कने बिना नहि रहल। सुस्कुराइत बाजल-_' आइ 
जें हमरा सभक बीच केओ चित्रकार रहत त ओकरा 'मांसीक 
रानी! क मोडेल अनायास प्राप्त भऽ जेतेक ।” 


कमला सँ ई कटाक्ष अस्पष्ट नदि रहल । बजलीह--चित्रकार 
भनहि नहि रहथु परन्तु फोटोग्राफर त अवश्य छथि ।? 


कमल केत तफरहि इच्छा छलेक। ओ थोड़ा पर चढ़ल. 
कमलाक एकट। 'स्नप? लेलक । | 
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पश्चात सभ केओ चारूभरक प्राकृतिक सोन्दर्यक दर्शन 
करए लगलाह । घोड़ाक सहिस हिनका सभके बिभिन्न चोटी 
सँ परिचय कराबय लाग । 'सन साइन पीक? ओ 'फ्रोजेन . .; 
लेक' त ओतयसँ अत्यन्त निकट छल । दूर-सुदूरक एक चोटी 
दिश आंगुर देखबेत ओ कहलक-“ओ जे देखेत छिऐक सेइ 
भीक नंगा पर्वेत ।” | 

कमल देखलक जे नंगा पर्वतक हिममण्डित शिखर कोनो 
बयोबृद्ध संतक धवल जटाजूट सदृश उदूभासत भऽ रहल अळि। 

कुमार साहेब ओहि युवक सहीश सँ पुछलथिन्ह-- “तों सभ 
कहियो ओम्हर गेल छह की नहिं (” 

युवक सुस्कुराइत उत्तर देलक--'हम त नहि, तखन हमर 
बाप एक बेर ओम्हर गेल छल। बड़ कठिन चढ़ाई छक। . 
ओम्हर अहाँक तुषार कन्याक दशन हैत” | ` 

“तुषार कन्या'क नाम सुनि कमलाक उत्सुकता बड़ बढि 
गेलन्हि। पुछलथिन्द- ई तुषार कन्था के ?” 

कुमार साहेव हुँसेत कहलथिन्ह-“पावंतीक सखी-सहेली 
ज्लोकनि ।” 

कमला कटाक्षसँ कमल दिश तकंत बजलीह-- हमरा जे 
एकटा भेटेत त हम कमल बाबूक सेग लगा दितिऐक ।” 


कमल्लाक एहि सरलता सँ कमल के बड़ प्रसन्नता भेलैक । 
ब्रिमोर होइत बाजल-- नहि जानि, अहाँ हमरा विषयमे की 
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सोचि लेल अछि । परन्तु ई धरि निश्चय जानू जे हमरा 
निमित्त कामदेवके अपन बलि नहि देमय पड़तन्हि 1” 

कमला आँखि मूनि दूनू हाथ जोडि नंगा पबेत दिश घूमि 
ठाढ़ि भऽ गेलीह आओर पुनः ब जलीह- 'हे तुषार कन्ये ! अहाँ 
धन्य थिकहुँ जनिक नामे सुनि हमर कमल वाबूक हृद्य 
ग्लेशियर जकाँ प घिलय लागल ।” न 

कम लाक एहि नाट्य युक्त कथनरॉँ कमल गद-गद-भ$ गेल । 
परन्ठु तुषार कल्याक कल्पना ओकरा मन मे रहि रहि क उठय 
लागल । 

रात मे जखन सूतल त स्वप्नलोकमे तुषार कन्या अपन 
हिम मण्डित गात लए अवतीर भेलि । कमल ओकरहि शान्त, 
स्निग्ध आनन दिश देखिए रहल छल कि आश्वर्थ चकित रहि 
गेल। ई तुषार कन्या केआ नहि नलिनी छलि । 

परन्तु ओ किछु कहय जा रहल छल कि रूप बदलि गेल । 
कमल देखलक जे ओ निनी नहि शेफ'ली अछि । सौन्दर्य 
से कते साम्य रहेत छेक ? कमल एकटक सँ शेफाली कें देखि 
रहल छल । आदिवासी कन्याक देखादेखी फूल सँ सज्जित 
आकर कुन्तल, सोन्द्य के ओरहु उद्भासित क$ रहल छल । 
परन्तु तत्काल ओ लज गेल। ओकर नजरि नीचा भुकि 
गेलेक। ओ ककरा दिश एना मंत्रमुग्ध भेल देखि रहल 
छल! ईत कमला छलोह जनिका ठोर पर कुटिल-कुत्रिम 
मुस्कान खिराजमान: छल । 
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कमलक निन्न दूटि भेल । ज्ञात भेलैक जे ओ स्वप्न देखि 
रहल छल। 'त की ई तुषार कन्ये थिकीह जे नलिनी, शेफाली 
ओ कमलाक रूप धारण कएल करत छथि? इ तुषार कन्या 
केओ नहि सौन्दर्यक काल्पनिक मूक्ति थिकीह।-कमल रोह 
सभ सोचत पुनः सूत रहल | 

भोर मे कमलक निन्न देरी शँ टूटल । बाहर अएला पर 
देखलक जे सन शाइन पीक' पर सूर्यक किरण चमकि रहल 
छल। कुमार साहेब सभ डेरा मे नहि छलाह । कमल हुनका 
सभक्ें ताकय लागल। एक़ठाम जा क$ ओकर दृष्टि स्थिर भड 
गेलेक। देखलक जे करनाक कात मे एक शिलाखण्ड पर 
कुमार साहेब बेसल छथि आओर हुनका कन्हा पर भाः. देने 
ओंठगि कऽ बेसलि कमला झरनाक स्वच्छ सुकुर मे अपन प्रति- | 
विम्ब देखि रहल छथि । कमल किछु काल धरि विमूढ भेल ' 
ओहि युगल मूति दिश देखेत रहल । ओ ओतय गेल नहि । 
हुनका लोकनिक प्रमोद मे ओ वाधा नहि देमय चाहैत छल । 
खाली मने मन सोचलक जीवन मे जे सुन्दर ओ मधुर अछि, 
जे आनन्दरूप ओ मंगलमय अछि ताहि पर आवरण देव की 
संभव छक ।” 

ओकर जी अगुता गेले आओर ओ बिपरीत दिशा में बिदा 
भेल जाहि संमन किछु शान्त हो | ओ फरहद्क बनमे नहि 
नहि जानि जे कतेक दूर धरि चल गेल। जखन घूमल त « 
बेर खूब उठि आएल छले। कमला एकसरि बरामदा मे लैसलि 
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छलीह । कमल के देखि ठाढ़ि भऽ गेलीह। कमल एक बेर 
इनका दिश ताकलक- वह सहज स्वभाविक खेप छलक जे राति 
के कन्या मे देखने छल । कमला मुस्कुराइत बजलीह~-“आइ 
रसकरहि टहलय चल गेल रहो ?” 
मुख पर व्याप्त भऽ 

उठल । तथापि उत्तर देलक--“आइ उठबा में बिलम्ब भऽ 
गेल । अहा सभ तावत बहरा गेल रही ।” तथा गप्पक स्त्रोत 
क दोसर दिस मोड़बाक उद्दश्यसं प्रश्‍न कएलक-“आओर कुमार 
साहेब ! देखेत नहि छिऐन्ह ? छोड़िक कतहु भागि तने 
गेलाह ९? 

कमलक एहि सरस परिहास सँ ओ जोर सँ खिलखिला 
उठलीह्‌ । विभोर होइत बजज्ञीह- नहि, बाथ रूम मे छथि । 
आ पड़ाइयो जेताह तें चिन्ता नहि । आब अहाँ जे लग मे छी ।? 
. पुनः कमल दिश तकत कहलथिन्द-“शरत बाबू क कमल 
जेकाँ... नामो मे त एकहि भात्राक अन्तर अछि...कहू तयार छी ?” 

एहि प्रगक्ष्मा सुन्दरी क एहि परिहास सं कमल म्लान भाव 
सँ मुस्कुरा उठल । देखलक जे कमला दुष्टता भरल हृष्टि सँ 
ओकरहि दिशा ताकि रद्दल छथि । | 

परन्तु कमलक मुख परक म्लान भावक प्रतिबिम्ब तत्त्ञणृ 
कमलाक आँखिमे चमकि उठल । ओकर पीड़ा कमलाक अन्तरक 
समवेद्नाक तार कं कनकना देलक । 
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आम्हपूण स्वर मे ओ बजलीह-- एना ठाढ किऐक छी ? 
आओर कमलक हाथ पकड़ि कुर्सीपर बेसा देलन्हि । फेर अपनहु 
बेसि गेलोह । 

तावत नोकर आबि क5 चाय दऽ गेल । 
कमल दिश बढुवैत पुछलथिन्ह-“आइ अहाँ कें उदास देखेत छी । 
सन ठीक अछि कि ने?” 

कमल एह तरहक सहानुभूतिपूणं शब्द सुनबाक अभ्यस्त 
नहि छल। आनन्द सँ आँखि छलळला अएलेक। संक्षेप मे 
उत्तर देलक-“ठींक तऽ अछि ।? 

आओर चायक एक घोंट पीवि कमला, क बिश्वास दिएबाक 
भाव से ताकलक। देखलक जे कमला अपन दूनू सुन्दर सहृदय- 
तापूर्ण एवं उत्सुक आँखि सँ ओकर हि. आन्तरिकवेदन] के पढ्बाक 
प्रयास क रहल छथि ।. 

मुदा कमला के. विश्‍वास नहि भेलन्दि--“नहि कमल बाबू! 
कोनो बात क. जरूर. छेक जकरा अहाँ हमरा सँ नुका रहल छो ।” 

इहो अर्हाः अपन. अनुभषक. बल्ने त. नहि कहि. रहल छी” 

--कमल व्यंग्य, करेत बाजलः। 

'अवश्य' कमला तल्तण. बाजि उठलीह्‌-' अहाँ हमरा 
अनुभब क॑ ततेक अपरिपक्व नहि. बुमू ।? 

कमल खिन्न होइत बाजल--' उदासीनता: त.हमरा. जीवनक 
चिरसंगी बनि गेलः अछि! कमला? :दी”--ओ आंगू नहि. बाजि 
सकल । 


कमला कप क. 
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एहि मधुर सम्बोधन सँ कमलाक हृदय मे सद्दानुभूतिक प्रबछ 
धारा विगलित भर उठल । अनुरोध पूर्ण स्वर मे बजलीह-“अह्गा 
त अपना विषय मे व हियो किछु कहबो नहि कएलहु । परन्तु 
एक बात धार पूछब । देखू अहाँ कं उत्तर देमय पड़त।? 

फेर कमल कं उत्सुकता सँ अपन दिश तकत पुछलथिन्ह--- 
८६ a न ६ [os 

अह अखन ६रि विवाह फिऐक नहि कएल' अछि ?”--आओर 

एहि प्रस्तावसँ हुनका आँखिमे मधुर लाज भरल उल्लास चमकि 
खुठल । 


कमल जेना एहि प्रश्‍नक अपेक्षा पूर्वहि सँ कऽ चुकल छन्न 
आओर उत्तर देबा लेल प्रस्तुत छल ।. बाजल “विवाह करद 
कोनो आवश्यक छक की ?” 

“हैँ ब्यक्ति“ शेषक लेल आभोर अहाँ लेल त आओर वेशी ? 
¬ कमला ढुष्टतापूण मुस्कान संग उत्तर देलथिन्ह । 

एहि मन्तव्य सँ कमल. विकुब्ध भऽ: उठल। सोचि नहि 
सकल जे की जबाब देल जाए । 

ता? कमला फेर बजलीह हम कोनो दोसर भाकस नहि 
कहल'अछि। इएह जे अहाँ बड़ भाबुक छी आओर' भाबुक 
व्यक्ति कं एकटा स्नेह-बन्ध चाही । बुकल ?” 

कमल जकंरा अपनांपर एकट। दाषारोपणं बुझि चिन्तितं भऽ 
गेल छळ ताहि विषय में कमलाक सरस उक्ति सुनि बिहुँखि 
पड़ल। कहलक--'हमरा त भेल जे अनजान मे हमरा खं 
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कोनो अपराध त ने भऽ गेल, कारण जे हमरा जीवन मे कोनो 
महिला संग एहि तरह रहबाक ई अवसर थीक । 

जे व्यक्ति महिलाक छाया सँ दूर भागऽ चाहत अछि ओकरा 
अबसर कोना भेटतेक ।” - मधुर व्यंग सँ भरल मुस्कान कमलाक 
मुख पर झलकि उठल । | 

“ त इएह विचार जे हम अपन स्वच्छन्द जीवन के बन्धन 
में बान्हि दी ?”-- कमल परिहासपूण स्थर मे प्रश्‍न कएलक | 

३ एहन बन्धन छक जे बन्धन होइतहु बन्धन नहि छक । 
फूल एबं लता सँ कोमल एहि बंधन क हम जीवनक प्रसाधन बुझत 
लिऐक । कहू जे नहि ?”-कमला सभंकोच मस्कुराइत बजलोह । 

कमल एक बेर मुग्ध दृष्टि सँ कमला कं देखि उत्तर देलक ¬ 
“इ त केओ अनुभवी व्यक्त कहि सकेत अछि। आओर अ 
कहल त मानि लेल ।” 

'तखन फेर ई विरक्ति भाव किएक ?” वमला जिज्ञासा 

कएलथिन्ह । 

कमलके आश्चयं भेलेक। जेना ई असा< रण बुद्धिमती 
नारी अपन अनुभवक व्ले ओकरा अन्तमेनक विकलता क॑ 
जानि गेल अछि। परन्तु ओकरामे विरक्ति भाव कहाँ छल? 
अपन विश्वखल जीवन एवं अनियमित गति संत ओ स्वयं 
उदास छल, जेना ई आन्तरिक व्यथा जीवनक समस्त आनन्द के 
ष्वस्त कऽ देने हो । आखिर ओकर एहि अथहीन बेदनाक की ; 
दूष! | | । 
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कमल किछु काल धरि मोहाविष्ट भेल सोचैत रहल | कम- 
लाक स्नेहानुरोध ओकरा मर्मक सुकुमार तन्तु दों अपन सरझ- 
परस सँ आन्दोलित कए देलक । 
निश्छुल कटाक्ष सं कमला के देखत बाजल--“अहाँ बड़ 
सुकुमार हृदय पोने छो । की सभ नारीक हृद्‌थ एहने कोमल एवं 
मधुर होइत छुक ?” 
अहाँक की अनुमान अछि ?”--कमहा भाउ गद्गद्‌ होइत 
'पुछलथिन्ह । | | 
___ कमल किछु उत्तर नहि देलक । परन्तु ओकर हृदय एहि के 
“अस्वीकार नहि.क5 सकल । 
कमला अपन प्रश्‍न के पुनः दोहरोलन्हि- हँ तऽ ! हमरा 
'बातऽ क॑ अन्ठोने काज नहि चलत । उत्तर दिअ ।” 
` कमल की उत्तर दितक ? एहि पर बौद्धिक स्तर पर विचार 
कएल जा सकत छल परन्तु जखन कोनो वस्तु के हृदय मानि 
“लेत छेक तखन शुष्क विवाद सँ लाभ कोन ? 
एकटा प्रसन्नताक भाव सहजहि ओकरा मुह पर प्रकट भऽ 
आयल जेना कमलाक स्नेहयुक्त अनुरोध ओकर अन्तमेन स्वीकार 
कऽ लेने हो। 
दोस दिन सभ केओ श्रीनगर घूमि अएलाह । फेर पहल- 
गाँबओ अमरनाथक दृशान क र कऽ एहि काश्मीर-यात्राक पूर्णाहुति 
कएल रोल । 
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वापसी मे कुमार साहेब बनारस मे उतरि गेलाह । कमल ४ 
सेहो आग्रह कएलथि न्ह। परन्तु नहि जाति जे कमल क 
को मन भऽ गेलेक आओर ओ एक आबश्यक काजक लाथ 
कए यात्रा भंग नाहि केलक । 

कुमार साहेबक मन उदास भ5 गेलन्हि | 

कमला मौन छलीह । परन्तु ढुनू आँखि डबडबाएल छलन्हि 

गाड़ी खुजि गेल । कमल दुनू हाथ जोडि हुनका सम सँ 
बिदा लेलक । एतेक दिनक एहि स्नेह-सम्पर्कक उपरान्त हिनका 
लोकनि सँ विलग होइत आन्तरिक क्लेश भेलेक। बुझि पड़त 
छल जेना नोरक प्रबल वेग हृदयक समक्त दृढ़ता कें तोडि कऽ. 
बहृय लागत । | | 

कमलाक मंजुल मूर्ति तखनहु ओकरा आँखि मे नाचि रहल 
छल । ओकर ध्यान हुनकर नोर सँ: डबडबाएज्ञ आँखि पर 
छल । पता नहि. जे कोन:मंगल-मुहूत्त मे ई परिचय भेल छल ? 
कमल हुनकर अतिशय आभारी: छल) ओहि कमल-किशोरोक 
हृदय जेना खाली स्नेहक उपादान.सँ निर्मित भेलः हो । 

कमल, कुमार साह्रेबक'सौभाग्यः परः विचार करए: लागल 
वास्तव मे कमला सनक सुन्द्री एवं स्नेहमयी पत्नी पोनिहार 
कें सौभाग्यशाली नहि त,की कहल-जेतक.? दुनूकः जीवन कते 
मधुर छल.? जेना ई. सभ, सोचि: कमलःकं प्ररून्नताः भड: 
रहल छल । 
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बहुत काल धरि कमल इएह सभ सोचवाक प्रयत्न करेत 
रहल । ओ जेना दूर कोनो सुदूर कल्पना लोक मे विचरण क$ 
रहस छल । मन मे तरह-तरहक भाव उठय {लागल । नव नव 
कामना मन-उद्धि क॑ तरंगित करए लागल । 
बड़ीकाल धरि कमल एहि स्वप्न लोक मे डूबल रहल । 
भ्यान भंग सेल तऽ गाड़ी कोनो देहातक स्टेशन पर ठाढ़ छल। 
कसल देखलक जे एक नव परिशीता माड़ी मे चढ़ि रहल अछि । 
नेब सस्त्राभूषण सँ सर्जाल, सहमाल ओ नववधू कमलसँ कनेक 
हटि दोसर बेंच पर बेलि गेल। बस्तुजात सँ डिब्बा भरि 
गेलेक । प्लेटफार्म पर कतेक गोटे एहि नव युवती के बिद्‌। 
करए आयल छल । धभक आँखि नोर से भरल छल। 
गाड़ी पुनः विदा भेल । नवयुवती अपन आँखि सँ एकबेर 
प्लेटफाम दिश ताकबांक प्रयास कएलक। ओकरा आँखि सँ 
नोरक वर्षा भऽ रहल छल। | 
पश्चात्‌ ची ज-वस्तु कं सुव्यवस्थित रूपे राखि ओकर युबक 
षति ओकरां लग में आबि कऽ बसि रहल । फेर अपना पत्नी स 
मन्द स्वरें किछु.कहलक । पता नहि जे ओहि वाणी मे कोन 
जादू छल । ओकर आँखि सँ तखनहु नोरक धार प्रवाहित 
होइत छल तथापि ओकरा ठोर पर हास्यक रेखा लहरि जेकाँ 
दौडि गेल । ओ एक बेर अपन निश्छल कटाक्ष सँ पति दिश 
ळाकि पुनः लजाकय नीचा देखय लागल.। 
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एक अभिनव दृश्य छल । कमल एक मोह-अमित ब्यक्ति 
सद्टश ओहि सुन्दरी कं देखि रहल छल । सोलह वसन्तक 
बिकसित सौन्दर्य कें ओ अपलक, स्तब्ध, विस्मय मे डूषल देखैत 
रहल छल । करुणा एवं माघुयंक संगम पर ठाढि नारीक ई 


>>>?” 


रूप कते आकषेक ओ दिव्य होइत अछि। इएह त नारीक 
शाश्वत रूप अछि । \ त 

कमल के बुझि पड़लेक जेना ओ एहि. सँ पहिनहु एहि सुन्दरी 
के देखने अछि। परन्तु कतय? कमल सेह सोचि रहल छल। 
हठात्‌ नालनी पर मन दौडि गेलेक। दूनूक रूप मे कतेक साम्य 
छत्त। एकदम ओहने । विवाहक पश्चात ओ जे नलिनो के देखने 
छल से ठीक इएह रूप ।. 

नलिनीक विषय मे सोचि कमलक मुद्रा पुनः मलिन “भऽ 
गोलेक । फेर एक बेर कुहेश ओकरा प्राण कें आच्छादित कए 
लेलक । एक नीरव अपमान, एक विकल वेदना ओकरा मम॑ | 
क छूबि लेलक ।. | 

परन्तु ई सभ क्षणिक £ल। तत्काल बुझि पड़लक जेना 
नलिनी सँ ओकर चिरन्तन सम्बन्ध होइक-जकरा सम्मुख ओ 
'केहेनो अपमान के पीबि जत, केहनो वेदना क॑ विसरि जेत । 
ई सभ जेना ओकर संस्कार भऽ गेल छ लेंक । 

कमलक आँखिमे एक करुण मूति प्रकट भऽ आएल- शबेता- 
म्बरा, उांधयाइस केशराशि ओ रुग्ण मुख मंडल ! निष्प्रभ आँखि 
जेना ककरहु प्रतीक्षा मे चिरत हो। एकाएक कमल कें सम्मुख 
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hr Psa शूक भाषा मे अनुनय कऽ रहल दो ~ तों. 
ह वि भाग्य एहन अछि...तोरा की देष 
के व बह जे हमर अपराध की अछि । 
इमरा स्थिति पर बिचार करि तह्‌...हमरा ।तेक दुख अछि से कोना 
केहबह....इम त नारो छी अबला छी या ववद, 
ु छी...इमर मर्यादाक रक्षा त 
आळ तोरे सभक हाथ अछि.... 
कसल जेना स्वप्न सँ जागि गोल। ओकर दूनू आँखि 
छलछला अएलेक ! 
मन हल्लुक भेलक त ओकर ध्यान ओहि सुन्दरी दिश गेलेक । 
रमणीक आँखिक नोर सुखा गेल लेक आओर अपन पतिक 
कोनो मधुर 1शनक उत्तरमे एक रहस्यमय मुस्कान ओकरा 
सुखमंडलकं आबृत्त कऽ लेने छल । 
कः मल आहि मुस्कानकं देखलक--ओहि मे एक अकृत्रिम 
माघुय छल, एक आन्तरिक उल्लास एवं एक अलभ्य तृप्ति 
छल । 
परंतु कमल त अपना हृदय मे कोनो अतृप्तिक अनुभव कर 
रहल छल । एहि अभावक पूर्ति हो त कोना ? दुख जेना ओकरा 
जोवनक एक भाग हो। फेर ओकरा. भाग्य मे सुख कतर 
भेटतेक ? प्राग: इण्ह विधिक विधान छन्हि। ओकर एहि 
त्याग आ वेदनाक पाछाँ कोन रहस्य छक से ओ स्वयं नहि जस 
भव कऽ पबंत छल । 
तत्काल कमलाक स्नेहानु रोध ओकरा कानःम गु'जित होमय 
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लागल आओर एक अनिर्वचनीय अनुभूति स ओ बिभोर 
भऽ गेल । | 

गाड़ी ओहिना तीव्र गति सँ जा रहल छल । बाहर चन्द्रमाक 
हल्लुक चन्द्रिका पसरल छल । कमल खिड़की सँ मुह 
बाहर कए कऽ तकलक-- पश्चिम आकाश में तृतोयाक वक्राकार 
चस्द्रमाक निकट शुभ्र स्निग्ध शुक्रतारा कोनो नववधूक कानक 
कुन्डल मे मोती सदरा शोभि रहल छल। कमल एकटक सं 
ओकरा देखैत रहल । ओकरा कल्पना लोक मे कोनो सुन्दरीक 
मुखचन्द्र चमकि उठल । ओकर भाव गम्भीर मनः स्थिति 
छिन्न भिन्न भऽ गेल आओर एक नवीन रसोल्लासक प मे 
फूटि पड़ल । 
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~) 
९) 


5 
सँ ताय छविक गेलाक बाद खबासिनी आवि कऽ नलिनी 
स बाजाल-- मलिकानि अहांक नेहर सँ पाहुन अएलाह 
आधि |! 

नलिनी विस्मय एवं उत्सुकता सँ ताकय लागलि । खबासिन 
पुनः बाजलि-- बड़ सुन्दर गोर-नार मनुक्ख छेक। अहाँक 
भाय छथि की ?” 

ई सुनितहि नलिनी ततेक विहल भऽ उठलि जे अपन सभ 
दुख बिसरि गेल) ओ हरबराक ओछाओन पर साँ उतरय 
लागलि ! ता? बाहर असोरा पर ससुरक स्वर सुनि पड़लेक | 
ओ कहैत छलथिन्ह-' एहि घरमे छथि भेट कने अबिअन्हु ।” 
आओर नलिनी देखलक जे सरिपहुँ एक गोर नार युबक कोठली 
मे प्रवेश कऽ रहल अछि । 
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कमल के 'चन्हतहि नलिनीक आँखि रॉ आनन्दाश्र, भार 
ल गल। ओ कमलके प्रणाम करबा लेल उठिये र्ल छलता 
क +ल रोकि देलक --''ओहिना रऽह तोहर मन खराब छौक ।” 

आनन्द सँ नलिनी बाज नदि सकलि | 

कमल नलिनी के देखल+। छुब्ध रह गेल। कतेक 
परिवर्तेत भऽ गेल छल । | 

ओ पहिने मातृक गेल छल ' पदुमसुन्नरि सँ नलिनःक 
दुखित दऽ सुनलक त €न्न रहि गेल । ईं ne ओ छः 
मास से शय्याग्रस्त अछि ओकर मन मालन भऽ गेलेक । 

आँखिक बोर पोछेत पढुमसुन्नर कहलथिन्ह “जहिना 
हमर जरल भाग्य भेलै तेहने भगवान ओइरो बनौलथिन्ह । 
नहि जानि जे एहि जीवन मे की सभ देखय पड़त । 

कमल सान्त्वना देलक -“ई की अपन सक्क छेक ?” | 

पदुमसुन्नरि कात! स्वर मे बजलीह ~ अहिना भयान 
कठोर भऽ गेलथिन्द्र तहिना इही लोक ओकर हृद १ बेधि देलकै! 
कहिओ नहि सोचल जे ओकर ऐहन खराब नसीब हेत ।” 

कमलक आँखि में सेहो नोर भरि आयल । 

एतेक दिनक बाद कमल कें देखि पदुमसुन्नरि के अतीतक 
घटना सभ मन पड़य लगलन्हि! भावावेश मे ओ सभ 
बात बजैत गेलीह'“--तोहर माय के नलिनी पर कतेक स्नेह 
रहैक । तोरा दूनू के एक संग खेलाइत देखि ओकरा बड़: 
आनन्द होइक । कहल करेक-- एकर बिआह नलिनीक संग _ 
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हेतक। हम डॉटि लिऐक- धुर बताहि ! लोक सुनत र 
हेसतो । भाइ-बहिन मे कतो बिंआह भेलै अछि ? परन्तु 
सुशीला क त अपन जिह--'से की कोनो 'ऐक पेटः छे की ? 
ओर आब लोक ऐतेक बड़े देखैत छैक।' हम कहिऐक - एक 
पेटक भनहि नहि रहोक--एक छातीक दूध त पीने छकः। 
सुशीला बिभोर भऽ जाइत छ लि--आँखि नोरा जाइत छलेक ।” 
सुशीला क॑ रुग्ण भेने पढुमसुन्नरि अपनहि दूध पिया कऽ कमक्ष 
क॑ पोसने छलथिन्ह। आइ एहि सभ कं स्मरण कय हुनका 
ढोर पर एक गोट म्लान आलोक पसरि गेलन्हि । 

. आओर कमल के गम्भीर भेल किछु सोचेत देखि फेर 
बजलीह--“ओ बेचारी त चले गेलि तखन तोरा देखि बेटाक . 
मनोरथ पूर होइत अछि । कहियो नहि बूझि पड़ल जे नलिनी 
क॑ भाय नहि छेक | परन्तु मुदइ सभ क॑ सेहो नहि देखल 
गेलेक। नहि जानि को सभ अपवाद जोड़लक। नलिनी 
कतेक वेर लिखलक जे कमल भैया कें पठा दिअही। परन्तु 
वो वऽ गामो-घर छोडि देने छलाह 1? 

पदुमसुन्नरि चुप भऽ गेलीह। हुनका आँखि सँ टपटप 
नोर चूबय लगलन्हि । 

परन्तु कमल के एंदि बात संभ क॑ सूनि बंड़ मेन्तोष सेलेक । 
अर्कुत्रिम स्नेहेक मर्म बुंभंब्राक सोभांग्य ओकरा कम्मेंहिं भेल 
छलैक । विस्मित भेल पढुससुन्नेरि दिश तकत रहल। 
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५ र Ry _ हि 
. `  नंलिनीक विवाह भऽ गेला उत्तर ओकरा हृदय म तीव्र व्यथा. 


उत्पन्न भेल छलेक । आइ तकर कारण बुझि पड़लेक । 
नलिनीक प्रति ओकर अनुराग औरहु अधिक बढि गेले । ओकरो 
सें भेंट करबा लेल ओकर मन व्याकुल भऽ उठलेक । 

और एतय नलिनीक ई दशा देखि ओकरा आन्तरिक कलेश 
भेलेक । बाजल - “तोहर एहन हालत कोना भऽ गेलो?” 


परन्तु नलिनी आइ अपन सभ दुख बिसरि गेल ल । 
देलक-- आब. 


ठोर पर मुस्कान आनबाक प्रकास करेंत उत्तर दे 
तोहर दर्शन भऽ गेल त कोनों दुख नहि अछि । कनियो आशा 
नहि छल जे तोहर दर्शन भऽ सकत । आब मरबाक किछु परिताष 
नहि हैत |” | 
` कमल अपना हाथ सँ ओकर मुँह बन्द कड देलक- अहुना. 
क्षमो वजैत अछि । तों नीके भऽ जएबेंह को ।” 
उदास होइत मालिनी उत्तर देलक-- ` तोहू ठकैत छह । 
आब हम नहि बाँचब। एकहि बात लऽ कऽ. दुख होइतः 
अछि ०...“ ” 
_ ता? बसन्त माय, माय करेत दोळ्ल आएल । 

_ नलिनी सतृष्ण इष्टि खँ ओकरा लाकय लागलि । 

` अकस्मात नव लोक कें देखि वसन्तक . चंचलता. विल्लौ 
भऽ गेल। ओ माइक पलंग लग जा कऽ ठाढ़ भऽ गेल । 
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नलिनी बाजलि--“हिनका चिन्ह 

शाला मामा । पेर छुबि प्रणाम करहुन्ह ।” 
हज लजाएल गेल आओर कमल के प्रणाम कएलक। | 
नोक आँखि पुनः भरि आयल । कमल सँ बाजलि-- 


७ 
माथि गला प म लला) न नि 
इ हम वसन्त क तोरा हाथ मे सोंपि दैत 
छिअह। एकरा तों अपने जेकाँ आदमी बनबिहक 1” 
फेर ओ बसन्त के अपना लग कोकि लेलक । ऊपैत हाथ 
सँ ओकरा सुं ह पर हाथ फेरथ खागलि। फेर ओकरा कमलक 
हाथ मे धरा देलक। पहि दृश्य के देखि कमलक आँखि सँ नोरक 
धार बहि चलल। ओ बसन्त कें कसि कऽ छाती सँ लगा लेलक । 
किछु काल धरि पूणं निस्तव्धता रहल । नलिनी ओकरा 
भंग करेत बाजलि। ओकर स्वर वेदना सँ भरल छुल-- 
“आइ तों हमर बड़का चिन्ता दूर कऽ देलह। आब हम चैन 
सँ मरि सकब। परन्तु हमर एकटा अनुरोध आओर अछि ..।” 
ओ जा किछु कहय जा रहल छलि ता कमल कें जलपानक _ 
लेल बजाबए आयल। - | 
नलिनी बाजलि--“'अखन धरि जलखइ नहि कएलह अछि । 
जा पहिने कएने आबह । तों अएलह अछि त किछु दिनक लेल 
हमर आयुर्दा बढि गेल ।” नुर 
कमल नलिनीक अनुरोध के नहि टारि सकल । 
दोसर दिन भोरहि सँ जे पानि बरसय कागल से कथी ले. 
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हैत। साओनक मेघ! लगेत छल जे आइ संसार के 
जलमग्न कए देत । ओहि बेर में जा कऽ कतो बुनछेक भेल । 
नलिनी पन; कमल से अनुरोध कण्लक-`- हमर एकटा बात 
आओर मानय पड़तह ।” 
कमल उत्सुकता पूबेक नलिनी दिश ताक्रय लागल । 


नलिनी बाजलि --“तों बिआह कऽ लेह ।” 3 
हि 2 ~ ह्‌ 9 है 

कमल हंसय लागल “धुर ! आब की विवाह करब | 

“से किऐक !” 


“आंब विवाह करबाक वयस शेले अछि ?” : 
नलिनी के सेहो हँसी लागि गेशे। बाजलि-- अपना 
समाज मे त देखैत छुहक जे बृढ़-बूढ़ मनसाक बिआह होइत 
छैक । तोहर बयस अखन कनेक भेलह अछि ।* 
कमल बाजल-“विवाह करचाक बिचार त हम छोडि 
_देनेरही। | 
नलिनो-- से कतहु भेले अछि । हमरा एकटा बड़ बढ़िया 
कनिया भेटि गेल अछि! हम ओकरा अपन भौजी बनाबय 
चाहेत छी ।” 
. कमल मौन भेल सुनेत रहल। 
नलिनी कन्याक रूप गुणक प्रशंसा करए लागलि । 
फेर बाजलि-“तों हमर एदि अनुरोध कं नहि मानेबह त 
हमरा बड़ दुख हैत। हमरा जीवनक ई आखिरी अनुरोध 
थोक ।” 


= १ + पु 
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ता? छवि मुस्कुराइत कोठली मे प्रवेश कएलक । बाजलि-7 
“आइ भोरुक पहर नहि आबि सकलहु । तेहेन ने पानि 
अएलैक !” एकाएक सामने एक युवक के बसल देखि ठमकि 
शेलि। घोर आश्चर्य भेलेक । आगू बाजि नहि सकलि । 
नलिनी स्वागत करेत बाजलि--“आउड, आउ) कोनो बात 
नहि, ई हमर भाय छथि ।” 
छवि एक बेर कमल दिशा तकबाक प्रयास कएलक. परन्तु 
लज गेलि। ओ नलिनीक लग मे जा कऽ बेसि रहाल । 
कमल एक वेरं ऊपर सँ नीचा धरि छबि के देखलक | 
'ओ अपन उत्सुकता के रोकि नहि सकल | ओकरा सुंहस 
बहरा गेल-- के शेफाली ? ” 
नलिनी किछु नहि बुझि सकलि- शेफाली के?” 
छवि मुस्कुराइत उत्तर देलक-- हमर नाम शेफाली ने अछि | 
"छबि तू गाम पर लोक दुलारस कहेत जाइत अहि । 
नलिनी विस्मित भेल सुनि रहलि छलि-- त कौ अहाँ सभ 
"के पहिनहु भेंट अछि ?” 
_ कमल बाजल- हम चाइबासा मे हिनका ओहिठाम डेढ" 
मास रहलछी। हमरा त कनियो ध्यान पर नहि छल जे 
हिनकर घर एतहि छ न्हिः। 
नलिनी के एतेक प्रसन्नता भेलेक़ जे बूमि प्य लगलेक़ जे 
मो खुशी - से बताहि ने भऽ जाए निइवल स्वरमे बाजलि 
“ह हमर परम सोभाग्य जे अहाँ दुनू गोटा के पहिनहि से 
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'परिचय अछि । छबि दाः! नहि शेफाली, आब से कहल 
करब, अहाँ हमरा लग घुसिक आउ |” | 

फेर छविक हाथ के अपना हाथ में लेत बाजलि- अद्याँके 
जहिया देखलहुँ तहिये सेँ हमरा हृदय मे एकटा बड़का अभिलाषा 
` अछि, आइ तकरहि पूर्ण करत छी । जोवनक कोन ठेकान ! जे 
'घड़ी जे पल छी । त. 

फेर मन्द स्वरं बाजलिं-' अहाँ घबराएब नहि । राति अहाँक 
'माय हमरा देखय आएल छलीह । सभ बात कहि चुकल छिऐन्ह । 
हम की जानए {गेलहुँ जे देखले सुनल बर छन्हि ।”--आ. एक 
“मलिन आलोक ओकरा आनन पर व्याप्त भऽ गेल | 

छवि लाजे गड़ल जाइत छलि। किछु नहि बूमि सकलि 
जे ई की भऽ रहल अछि । वक्‌ 


नलिनी कमल सँ कहलक- आब कतेकालक प्रतीक्षा करू 
-भइया ?” ॒ 
परन्तु कमल त स्वयं चकित छल | बाजल-“ परन्तु हिनक र 


| ११ 


ओ आगू नहि बाजि सकल) शेफालीक आँखिक आहलाद- 
पृण चमक ओकर शंकाक अन्त कऽ देलक आओर जो 
संत्रमुग्ध जेकाँ अपन हाथ बढ़ा देलक। - 


छबिक हाथ क कमल हाथमे अर्पित नलिनी बाजलि-- 
अहाँक सुहाग अचल हो ।” 
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एकाएक किछु मम पड़लेक। हरबरा कऽ उठय लागलि। 
/ ता’ छबि पकड़ि लेलके । नलिनी अपन पेटी लाबय कहलक । 
| फेर सीरम सें कु'जी लए ओकरा खोललक आओर किछु बाहर 
कएलक~लाकेट लागल सोनक' चेन छल । हि 
* ` ओकरा ओ छविव गरदनि .मे पहिरा देलक। फेर'अपनः 
(कोमल आङ्र सँ छविक क पोल कें स्पर्श करेत गुनगुना उठलि- 
“सखी रे साजाबो सखार प्र मे, ,,।” 


' छवि ओ कमल विमुग्ध भेल एक दोसर कं देखि रहल छल । 

तावत लग पासक कोनो आंगन सँ टहंक रपूर गीत सुनि पड़ल ! 

हवाक पाँखि पर चढि ओकर स्वर सुस्पष्ट भऽ गेल- 
शीतल बहथु समीर दिशा दश शोतल लेथि उँ से 
शीतल भानु लहु लहु उगथु शीतल भरथु अकाशे 
शीतल सर्जान गीत पुनि शीतल, शीतल (वघि व्यवहारे 
शीतल मधुत्रवान बिथ हीवथु शीतल बसु एहि गारे 
शीतल चुत शीतल बरु बाती शीतल कामिनि आगे 
शेःतल अगर सुशीतल चाननु शीतल आबथु गाँगे 
शीतल कर लए नयन भपावह शीतल द< दह पा ने 
शीतल होए अहिबात'कुँ वर? भन शीतल जल रू. नने । 


नलिनी एकदम सँ बिभोर छलि। एकाएक जेना चेतन? 
धार आएल हो । पुछलक--“आइए मधुश्रावणी छक की ?” 
छवि मूड़ी डोलबैत उत्तर देलक-हँ ।” 
— १६ ६. । 
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नलिनी सुनि लेलक । ओकरा गाल पर दऽ क$ नोरक 
टार बहि चलल । स्फुट शाब्द मे बाजलि-“आइ मधुश्रावणी | 
कक ? मघुश्रावणी हमरा जीबन मे नहि आयल शेफाली । परन्तु । 
आशीर्वाद देत छी जे अहाँक मधुश्रावणी सवदा मघुमय हो 

ई कहेत-कहेत नलिनी ठोहि पाड़ि कानय लागलि आ” किछु. 
कालक बाद अचेत भऽगेलि। / : ॥ 


हि 


| Scanned by CamScanner 


